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अध्याय १ 
दुहराने के लिए प्रश्न 
(संख्याओं का शिखना और पढ़ना) 


अभ्यास १ 


( १) निम्नलिखित संख्याओं के शब्दों में लिखो :-- 
३७०९, ७५०९६, ४३२७०७, १२८०९५०४, १०००३५५९८, 
९१७८६५३२, ३२२०९८६०४५ 
(२ ) निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखो :--- 
पाँच दज़ार छत्तीस, तेंतालीस हज़ार नो सौ नौ, छः लाख 
दो सौ पाँच, चवालीस लाख अड़तालीस, तीन करोड़ तीन सो 
दीन, तीस करोड़ छः: सौ छः: । 


(६ थे 9) 

(३ ) निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में 3७ का स्थानीय 
मान बताओ :-- 
७०३, ४७६०५, ६६०७, ३०७२, १७६५४३, २७ऊए९६०५०९ । 

(४ ) १०३०५०७०५० में प्रत्येक शुल्य का आशय बताओ । 

(५ ) निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कितनी दह्ाश्याँ हैं:-- 
५००, ६०१०, ९९८६०, ६००७००, ७४०८:५७० ९ 

(६ ) निम्नलिखित संख्याओं में से प्रस्थेक में कितने सैकड़े हैं :-- 
३००००, ५०६००, ६७०००, (९००९०० ९ 

(७) चार सौ सैकड़े में कितने दज्तार द्वेते हैं ? 

(८ ) ६०० हज़ार में कितने लाख होते हें ९ 

(९) कौन-सी संख्या में एक औओड़ने से १०, १००, १०००, 
१००००, १००००० हो जाता है ९ 

(१०) पाँच अड्डों से बनी हुई बड़ी से बढ़ी और छोटी से छोटी 


संख्या बताओ ! 
चारों साधारण नियस 


अभ्यास २ (ज़बानी) 


( १) एक आदमी ने पहले महीने में २५ रु०, दूसरे में १३ २० 
और तीसरे में ४९ रु० कमाये। तो बताओ उसने तीनों 
महीनों में कितना कमाया। 

(२) यदि एक कज्षा में ३३, दूसरे में ३५, तीसरे में ४० और 
चौथे में ४८ छात्र हैं, तो कुल कक्षाओं में कितने छात्र हैं ? 


( हे) 


(१ ) तुम ६५ रुपये लेकर बाज़ार गये और तुमने २३ रुपये ख्चे 
कर डाले | तुम्हारे पास क्या शेष रहा ? 

(४) एक कज्षा में ६९ छात्र ये। ९ छात्र परीक्षा में सम्मिलित 
नहीं हुए और ७ छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए। बताओ कितने 
छात्र उत्तीणे हुए । 

(५) एक सप्ताह में ७ दिन होते हैं। तो ३५ सप्ताह भें कितने 
दिन होंगे ? 

(६ ) ९ रुपये प्रतिमन की दर से ५९ मन शक्षर का मूल्य 
बताओ | है 

(७ ) यदि मालगाड़ी के एक डिब्बे में २६० मन फोयला आता 
है तो १५ डिब्बों में कितना कोयला आगजेगा ? 

(८) यदि कोयला का मूल्य ८ आने प्रतिमन दो तो तुमको १६ 
रुपये में कितना कोयला मिलेगा ? 

(९ ) तुम एक सन्वृक़ में से जिसमें १२७५ रुपये हैं ७ रुपये 
कितनी बार निकाल सकते हो ९ 

(१०) एक संख्या को ८ से शुरया करने पर गुणनफल ७२ आता 
है। तो बह संख्या बताओ | 


अभ्य(स ३ 

(१) आम की तीन ढेरियाँ लगी हुई थीं। एक ढेरी में १५९६ 
अआाम, दूसरी में ६७०८ आम और तीसरी में ४९६८ आम 
थे। कुल देरियों में कितने आस थे ? 


(६ हें) 

(२) एक मनुष्य सन्‌ १८९० ३० में पैदा हुआ था। तो बताओ 
सभ्‌ १९३० ई० में जन्मदिन पर उसकी आयु कितनी 
दोगी । 

(३) एक नगर में १२३४५ हिन्दू, ८०५५३ मुसलमान, 
और ५६३ ईसाई हैं। तो उस नगर की जन-संख्या 
बताओ । 

(४) एक दृकानदार के पास ७५२१ रु० थे। उसने ४२३१ रुपये 
के चाबल और २१५५ रु० के चने खरीद लिये। तो 
बताओ उसके पास कितना धन शेष रहा । 

(५) कुछ नारक्षियाँ तीन मनुष्यों में बाँटी गईं। पहले को 
५९३४, दूसरे के ३१५९ और तीसरे को पहले दोनों के 
अन्तर की दूनी नारक्ञियाँ मिलीं। तो कुल कितनी 
नारक्ियाँ बाँटी गई ९ 

(६) दी संख्याओं का जोड़ ५६७८९ हे और उनका अन्तर 
५२३ है। उन संख्याओं के बताओ । 

(७) उन संख्याश्रों का जोड बताओ जो ७, ९, ०, इन तीन 
शड्लों से बन सकतो हैं । 

(८)६ अड्डों से बनी हुई सबसे बढ़ी और सबसे छोटी 
संस्थाओं का अन्तर बताओ 

(९) दो संख्याओं का अन्तर ३६०७ है और छोटी संख्या 
४३१६९ है । तो बड़ी संख्या बताओ 


(५) 








(१०) निम्नलिखित में छूटे हुए अछों को खिखो :--- 
शे४#७७२ ७३ ९ऊरे 
१७४५९ 8००३५ 
९८२७५ #१२३ 
६१शे४ ५६७७९ 
#७८९६ ६७५५७ 
२११५८३ २०७१७३ 


(११) यदि एक घोड़े का मूल्य ३७५ रुपये हो तो १२५ घोड़े का 
मूल्य बताओ | 

(१२) यदि ६७५ मन शकर का मूल्य ६०७५ रुपये हो तो एक 
मन शकर का मूल्य बताओ । 

(१३) ६७९३ में ७८ कितनी बार शामिल है और शेष क्या रहेगा ? 

(१४) वह संख्या बताओ जिसको यदि १४६ से भाग दें तो 
लब्धि १३९ और शेष १७१ रहे । 

(१०) वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको यदि ८६७६ में 
जोड़ दें तो योग ८५ से पूरा विभाजित हो जाय । 

(१६) २७५६ को ३२१६ से दो पंक्तियों में गुला करो । 

(१७) १२१४५ को ८०४१६ से तोन पंक्तियों में गुशा करो। 

(१८) ५६३ को ४६ से गुशा करो और अपने हल की खद्टायता से 
(का) ५६३ ८६ (ब) ५६३ ०२३ (स) ५६३ » ४३ 

(द) ५६३ » ८३ का मान निकालो । 


( ६ ) 

(१९) एक संख्या को ६ से भाग देने पर ४ शेष रहा और लब्धि 
को ९ से भाग देने पर ५ शेष और २३ लब्धि रहा। ते 
यह संख्या बताओ | 

(२०) वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको ८९७०६५ में से 
घदा दें तो शेष ४३६ से पूरा पूरा विभाजित द्यो जाय ! 


चारो मिश्र नियम 
अभ्यास ४ (ज़बानी) 


(१ ) पाइयाँ बनाओ :-- 
४ आने ६ पा०, ८ आ० हे पा०, १० आ० ९पा०, १२ आ० 
६ पा० और १५ आए० ३ पा० के । 
(२) आने और पाई बनाओ :-- 
८७ पा०, ६६ पा०, ७५ पा०, १२९ पा० और १४७ पा० के । 
( ३ ) छटाँक बनाओ :-- 
२ सेर ८ छटाँक, ३ से० ५ छु०, ५ से० ९ छ०, ९ से० 
११ छ० और १२ से० १५ छ० के । 
(४ ) सेर और छटाँक बनाओ :-- 
४० छुटाँक, ५५ छ०, १०७ छ०, १४८ छ० और १९९ छ० के 
(५) इच्च बनाओ :--- ह 
२ फूट ९ इ०, ४ फु० रे इ०, २ गज १ फु०, हे ग० २ फु० 
६ इ० और ४ ग० १ फु० ९ इ० के। 


(६ ७3 ) 

[६ ) फुट और हस्ब बनाओ :-- 

४० इ०, ६३ इ०, ९० इ०, ११४ इ० और १०३ इ० के । 

(७ ) दिन बनाओ :-- 

२ सप्ताह ३ दिन; ५ स० ६ दि०; १ मास दे ख० २ दिन; 
२ मास ४ दिन और ९ मास १० दिन के । 

(८) एक लड़के ने सोमबार को ४ आ० ६ पा० और मक़लवार 
को ५ आने ३ पा० कमाये । बताओ दोनों दिनों में उसने 
कितना कमाया । 

(९ ) एक लड़के को तीन किताबें खरीदनी थीं। एक का मूल्य ८ 
आए० ६ पा०, दूसरी का ११ आ० ६ पा० और तीसरी का 
१२ आ० | तो तीनों किताबों को खरीदने के लिए उसे 
कितने द्ार्मों की आवश्यकता थी ? 

(१०) एक मनुष्य ५ रु० ८ आ० लेकर बाज़ार गया। उसने 
३ रु० १२ आ० खच किये। तो उसके पास क्‍या बच 
रहा ? 

(११) यदि ३२ मन १५ सर आटे में से तुम १ मन २० सेर दे 
डालो तो तुम्हारे पास कितना रहेगा 

(१२) यदि ५ गज्ञ २ फु० ३ इ० कपड़े के टुकड़े मे सेर गज 
१ फु० ६ इस्ब का टुकड़ा निकाल लिया जाय तो जो 
हुकड़ा बच रहेगा उसकी लम्बाई कया होगी ? 

(१३) यदि एक लड़का ४ आ० ६ पा० प्रतिदिन कमाता है सो 
(१) एक सप्ताह में (२) एक महीने में कितना कमा लेगा ? 


(६ छ 9) 


(१४) १ रु० ८ आ० प्रतिसेर की दर से १२ सेर मफ्खन के 
दाम बताओ 

(१५) यदि एक कुर्सों के दाम ४॥) हों तो १६ कुर्सियों के क्‍या 
दाम होंगे ? 

(१६) यदि एक लड़का प्रतिखरप्ताह १ रु० १५ आ० ६ पा० खचे 
करता है तो एक दिन में वह कितना खज्बे करता है ? 
(१७) ३ गज़ लकड़ी के एक लटठे का दाम १ रू० १७ आ० है। 

तो १ फूट के क्‍या दाम होंगे ? 

(१८) एक आदमी दस रुपए का एक नोट लेकर बाज़ार गया। 
वहाँ उसने १२० २ आ० प्रति गज की दर से ६ गज 
कपड़े के दास दिये। बताओ बह उस नोट में से कितने 
दाम लौटा कर लाया। 

(१९) एक टीन में १८ सेर तेल है। तो उससें से बारह बार 
छुटाँक की कितनी बोतलें भर सकते हैं ? 

(२०) यदि ९ सन लकड़ी के दाम ५ रु० १० आ० हो तो 
(१) १ सन (२) १ सेर के क्‍या दाम होंगे ? 


अश्यास ५ 


(१) एक आदमी ने ५०॥-) के चावल, १६॥) ९ पा० को 
दाल, ६०॥८-) ६ पा८ का घी और ८।८-) ९ पा० का आटा 
खरीदा | बताओ उसने कुल कितना खर्ज किया । 


(९) 

(२) एक बनिये ने ३० मन १० सेर चावल, १५ मन १० सेर ५ 
कू० भी, २० मन ९ सेर १० छ० दाल और उर मन १२ 
सेर १५ छु० तेल खरोदा । उसने कुल कितने वजन का 
माल खरीदा ! 

(३) एक रेलगाड़ी पहले घण्टे में ३५ भील ४ फर्लाज्न ११० गज़, 
दूसरे घण्टे में १२ सी० ७ फ० ९५ गद्ण और तीसरे घण्टे 
में ३६ भी० ३ फ० १८२ गज चली। ते बताओ रेल- 
गाड़ी ३ घण्टे में कितनी चली। 

(७) ३५६७ रु० १७ आ० के ऋण में से ९६३ रू० १० आ० 
पहले बष दे दिये गये और २३६० रु० ८ आ० दूसरे वर्फ 
दिये गये । तो बताझो कितना ऋण और देना शेष रदहा। 

(५) एक घोसी ने २५ मन दूध ११५ रु० १० आ० ६ पा० का 
खरीदा और उसे १२० रु०८ आ० में बेच दिया। तो 
बताओ उसे क्‍या लाभ या हानि हुई। 

(६) आनन्दप्रसाद को उसके पिता ने पहले ३१७ रु० १० आ० 
६ पा० और फिर ५६० रु०९ आ० दिये। तो बताओ 
१००० ० की रफ़्म पूरी करने के लिए उसके और कितने 
रुपये की आवश्यकता रही । 

(७) १६ गज्ञ २ फुट ३ इश्च लम्बे कपड़े के थान में से २ क्रमीज़ें 
बनाई गई । यदि प्रति क्रमीज़ में ३ ग० १ कुट ६ इ० 
कपड़ा लगा तो थान में से अब कितना कपड़ा बच रहा! 

(८) एक घर सें किसी एक सप्ताह में ६ मन चावल खर्च हुआ ॥$ 


( ९१० ) 

लेकिन रविवार से आरम्भ करके पहले चार दिन में ३ सन 
१० से० ५ छ० श्रौर शेष चार दिन में ४ मन २५ सेर ११ 
छटाँक चावल खर्चे हुआ | बताओ कि बुधवार के दिन 
कितना चावल उठता है| 

4६९) यदि एक मज़दूर प्रतिसप्ताह ७॥--) ६ पा० कमाता है तो 
९ मज़दूर ४ सप्ताह में कितना कमा लेंगे 

(१०) १८ मन चावल के दाम ४--) ६ पा० भ्रतिमन की दर से 
निकालो । 

(११) यदि ३२ मन शकर के दाम ४४० रुपये हां तो १ सेर शकर 
के दाम निकालो। 

(१२) १४॥॥०-)६ पा० को तीन लड़कों में इस प्रकार बाँटो कि दूसरे 
को पहले का दूना और तीसरे को दूसरे का तिगुना मिले । 

(१३) एक टालबाले ने ३६ पेड़ २८०) ६ पा० प्रतिपेड़ की दर 
से खरीदे और १८) प्रतिपेड की दर से मजदूरी दी। 
तो कुल पेड़ें पर उसने कितना खच किया ? 

(१४) यदि एक घोड़े को प्रतिदिन ३ सेर चना खाने को दिया 
जाय तो ३८ घोड़े का १२ सप्ताह के लिए इसी हिसाब से 
कितना चना चाहिए ? 

(१५) जो रेलगाड़ी प्रतिसेकण्ड २२ गद्न चलती है उसकी प्रति- 
घण्टे कितने मील की चाल है ! 


(१६) यदि एक कीड़ा एक मिनट में केवल १ इश्च चल सकता है 
तो बहू ५ घण्टे ४५ मिनट में कितना चलेगा ? 


( ११ ») 

(१७) यदि किसी माढ़ी के पहिये की परिधि ४ गज १:फु०६ इत्ता 
है तो ४५० गज चलने में बह कितने अक्कर करेगा ! 
(१८) यदि १ मन चावल का दाम ७॥००) ६ पा० हो तो ८ सेर 

के दाम बताओ । 

(१५९) एक मनुष्य श्रतिमास ४५० र० कमाता है। यदि श्रति- 
दिन यह १३ रू० २ आा० ज्यय करे तो वह ४ महीने में 
कितना धन बचा लेगा ? 

(२०) आम के पेड़े की १२ पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में ९ 
पेड़ हैं। यदि प्रत्येक पेड़ पर ३६ आम हैं तो बताओ कि 
आमों की कुल संख्या क्‍या है। 

(२१) यदि एक मनुष्य प्रतिबण्टा ३ मील चल सकता है तो 
बह (१) एक मिनट में (२) एक सेकण्ड में कितना चल 
सकता है ? 

(२२) एक,लड़का पाँच मिनट में ३०१ क़दम चलता है। यदि 
प्रस्येक क्रदम में वह २ फुट ६ इश्ब चलता है तो बताओ 
कि बह एक घण्टे में कितना चलता है। 

(२३) एक मनुष्य प्रतिमास २२५ २० कमाता है और अपनी 
आय का चैथाई भाग फ्रक़ीरों में बाँट देता है। यदि एक 
व में ५४० फ्रक़ीरों को उससे सहायता मिलती है तो 
बताओ प्रत्येक फ्क्कीर को कितना धन मिलता है। 


(२४) ऐसी लोहे की एक छड़ की लम्बाई क्‍या देगी जिसमें से 
३ इख्ब बालो १७९९ कील बनाई जा सकती हैं ! 


६ रैरे ) 


(२५) यदि ६ घोड़े २० दिन में ९० मन २० सेर चना खाते हैं तो 
१५ थोड़े के लिए ९ दिन में कितना चना चाहिए [ 


पहाड़ों पर अभ्यास 
(२० » २३ तक) 
अभ्यास ६ (ज़बानी) 

(१) यदि एक पुस्तक का मूल्य $ %० दो तो ४ पुस्तकों, 
& पुस्तकों, ९ पुस्तकों, १२ पुस्तकों, १५ पुस्तकों, १८ पुस्तकों, 
आर २० पुस्तकों का मूल्य बताओ | 

(२) यदि एक पेन्सिल का मूल्य ६ ञ्या० हो तो २ पेन्सिलों, 
४ पेन्सिलों, ७ पेन्सिलों, ११ पेन्सिलों, ११ पेन्सिलों, 
१६ पेन्सिलों, १९ पेन्सिलों, और २० पेन्सिलों (का क्‍या 
मूल्य होगा ? 


मूल्य बताओ :-- 
(३) #६२रु० अतिगज़ की दर से ७ गज़ कपड़े का। 
(४) १३ थ० | 9 गज ,, । 
(५) रैरर० # "गज ,, । 
(६) श्ेरैरूट $# 9 ९७ गज़ रेशम का। 


(७) १३ आ० प्रतिसेर की दर से श्प सेर नमक का। 
(5). $ आ० पतिछटाँक की दर से १९ छुटाँक थी का । 


( १३ ) 


(९) मान बताओ :--- 

६ ९० का ३, ५ सेर का ३, ८ मन का १३, रै८ छ्टाँक 
का १६, १४ फ़लॉग का १३, १८ फ्रट का २३, ३ छपये का 
९ गुना, १६४ सेर का १५ गुना, २३ कट छा १४ गुना 
ओर १३ इच्क का १९ गुना । 

(१०) एक लड़के ने ३ सेर नमक ३ आने की दर से और ५ सेर 
आलू १३ आने की दर से खरीदे । बताओ उसले कितना 
ख्ब किया। 

(११) ६ इज लम्बी पेन्सिल में से उसका $ भाग कट गया । 
अब वह पेन्सिल कितनी लम्बी रह गई ? 

(१२) यदि रुई का भाव २१ सेर भप्रतिरुषया दो तो ३७६ सेर 
रुई की कितनी क़ीमत होगी 

९१३) १ करंट के पैमाने में ई इब्ब लम्बे कितने भाग होंगे ९ 

(१४) एक बरतन १३ सेर दूध से पूरा पूरा भर जाता दै। तो 
बताओ २२३ सेर दूध रखने के लिए ऐसे कितने बरतनों 
की आवश्यकता होगी । 

(१५) एक फल बेचनेवाले ने १३ रु० अतिसैकड़ा की दर से 
१६०० आम खरीदे और २६ र० प्रतिसैकड़ा की दर से 
उन्हें बेंच डाला । ते उसे क्या लाभ हुआ ९ 

(१६) यदि १७६ रुपये के ७ लडकें में बरावर बराबर बाँटें तो 
प्रत्येक के क्या मिलेगा ? 


( ९४ 9) 


(१७) एक घोसी के पास ढाई ढाई सेर के दूध की ८ डाँडी थीं ॥ 
अगर उसने उनमें से $ सेर दूधवाली १८ दाँडी भर कर 
बैच डालीं तो अब उसके पास कितना दूध बच रहा 

(१८) यवि एक लड़का ३० दिन के महीने में २६ घण्टे रोज्ञ के: 
हिसाब से आधे महीने और फिर आधे महीने १३६ घरटे 
रोज़ के हिसाब से पढ़े तो महीने भर में वह कितने 
घण्टे पढ़ेगा ९ 

(१९) ३ रु० के २७ गुने और $ रु० के ८ गुने में क्या अन्तर है ? 

(२०) यदि १९ फुट लम्बी रस्सी में से $ फुट के १८ टुकड़े काट 
हें तो कितनी रस्सी बच रहती दे ? - 


अध्याय २ 


गुशनखणड ओर रूढ़ संख्यायें 


तुमका गुणा के पहाड़े से यद्द बात ज्ञात हो चुकी है कि:--- 
२०१२२ 
३८०१२ 
७-२२ 
५--१२५ 
६+-बे २ हे 
७3->२१५७ 
घतन्‍२२८४न-३२२८२२२ 
९०३०३ 
१०७४२०५ 
१२-०२ २८ ६-5२ ४ शे 2८ हे 
१८८२ ४९८२ < ३ » हे 
३०-२० १५-२ ०८३५५ 


उपरोक्त उदाहरखों में 
२ गुणनफल है २ और १ का 
£। १9 9 *- 99 १ 53 
छ 99 १9 २ १9 २ 99 


५ 2क# द्‌ू णएश्छ 
१५ 


( १६ 2 
& गुणनफल है २ और १ का 


ञ 99 १ जा 95 श्‌ 9१ 

८घ.. 9 9५ रे # ४ेकरयारे, रे और २ का 

५ 97 99 डर 99 । 99 

१० 9... 9 हे 9 ४ $ 

श्र 99 9 | » ९ #यीरे, रे और श्फा 

श्घ »५ 9» + » ९ ,,या २, ३ और 3 का 
३० २ ,, १५ ,,या २, ३ और ५ का | 


तुम देखते हो कि आरम्भ में बिलकुल बाई ओर जो संख्या 
'है बह कम से कम २ संख्याओं का गुणशनफल है, और अन्त 
की तीन संख्यायें दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल है । 

ये छोटी संख्याये अपने गुणनफल के शुणनखण्ड कहलाती 
हैं। इसलिए गुणनखण्ड की परिभाषा निम्नलिखित हुई:-- 

जब दो या दो से अधिक खेख्याये' आपस में गुखित 
होती हैं तो वे अपने गुणनफल के गरुशनलण्ड कद्दलाती हैं । 

उपरोक्त उदाहरणों से तुम यह भी देखोगे कि भत्येक संख्या 
अपने गुणनखण्डे| से बिलकुल ठीक विभाजित हो जाती है, कुछ 
शेष नहीं रहता । 

इस त्रकार गुसनस्॒ण्ड की निम्नलिखित परिभाषा भी दो 
सकती है :-- 

किसी संख्या का गुणनस्वण्ड यह संख्या है जिससे कि 
दी हुई संख्या बिना शेष छोड़े हुए बिभाजित हो ज्ञासी है। 


( “१७ ) 

उपरोक्त उदाहरण्यं में तुमने यह देखा होगा कि कुछ संख्यायें 
अर्थात्‌ १, ९, ३, ५, », आदि ऐसी हैं कि थे केवल अपने से 
अथवा इकाई से पूरी पूरी बट जाती हैं। ऐसी संख्याओं को 
झढ़ संख्या कहते हैं । 

कुछ ऐसी संख्यायें होती हैं जैसे ७, ६, ८, ९, १०, १२, १८, 
३०, जो कि दो या दो से अधिक रूढ़ संख्याओं से पूरी पूरी बँट 
जाती हैं। ऐसी संख्याओं के योगिक संख्या कहते हैं । 

इस प्रकार रूढ़ संख्या और यौगिक संख्या की परिभाषा 
निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं :-- 


रूढ़ संख्या ऐसी संख्या है जो अपने और इकाई को छोड़ 
कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो सके, और यौगिक 
संख्या वह है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी 
बँट जाती है । 


जब किसी संख्या का काई गुणनखण्ड काई रूढ़ संख्या 
दोती है तो उसे रुढ़ गुशनखण्ड कद्दते हैं। इस प्रकार ६ के 
२ और २ रूढ़ गुणनखण्ड हैं । 


वे कुल संख्याये जो कि गुणन पहाड़े में झाती हैं योगिक 
संख्याये हैं। इस प्रकार गुणन पहाड़े की सद्दायता से तुम बड़ी 
सरलता से ऐसी संख्याओं के गुणनखण्ड निकाल सकते हो । 
प्रैकिन बहुत-सी ऐसी संख्याये दें जिनके गुणनखण्ड इतनी 
'छरलता से नहीं निकल सकते । 
फा० रे 


( श्ण ) 


नीचे कुछ नियम दिये जाते हैं जिनकी सहायता से तुम 
ऐसी संख्याओं के गुणनखरण्ड मालूम कर सकते दो | 


पूरे पूरे दँंटने की पह़िचान 


(१) देखी संख्याये जो - से विभाज्य हैं :--- 
जिस संख्या को इकाई का अह्ू २ से पूरा विभाजित हो जाय 
वह संख्या २ से विभाज्य होती है। जैसे ११६ दो से जिभाव्य 
है क्योंकि ६ (इकाई का अद्ढ) २ से विभाज्य है। 
कारश 3-- 
११६-११०+६- (११ ४ १०)+ ६ 
१० विभाज्य है २ से 
११» १० %: “से 
६ #. रेसे 
(११ » १०) + ६ 
अथात्‌ ११६ ४». रेसे। 
(२) ऐसी संख्याय जे। ७ से विभाज्य हैं ३--- 
कोई संझ्या ४ से पूरो पूरी उस समय विभाजित हो जाती 
है जब उसके अन्तिम दो आअक्लों से बनी संख्या 9 से विभाजित 
हो जाती है ! उदाहरणतः ११६६ चार से विभाज्य है क्योंकि 
३६ चार से विभाज्य है । 


( १९ ) 


कारण 
११३६ -- ११०० + ३६- (११ * १००)+ ३६ 
१०० विभाज्य है ४ से 
(११३ १००) हे छ्से 
३६ हे छ्से 
(११ * १००)+ ३६ 
अर्थात्‌ ११-६ ,,. ४ से। 
(३) ऐसी संख्यायं जो से विभाज्य हैं -- 
कोई सख्या ८स उस समय विभाज्य होती है जब उस 
सख्या क अन्तिस तोन अक्लों से बनी हुईं सख्या ८ से विभाज्य 
होती हे। उदाहरणत , ९११२ आठ से विभाज्य दे क्‍योंकि ११२ 
आठ से विभाज्य है| 
कारण -- 
९११२-९००० + शशर 
(९ > १०००) + ११२ 
१०००. विभाज्य है ८ से 
५०५१८००० + प््से 
श्श्र #. पएसे 


(९ )८ १०००)+ ११४५ 
अर्थात्‌ १११२ ,, प्से। 


( २० )2) 
इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि कोई 
संख्या १६ से उस समय विभाज्य होगो जब उसके अन्तिम 
चार अछोों से बनी हुई संख्या १६ से विभाज्य होगी। 
(४) पेसी संख्यायें जो ५ से विभाज्य हैं:-- 
यदि किसी संख्या का इकाई का अछू शुन्य या पाँच हो तो 
वह ५ से विभाज्य होतो है। उदाहरणत:, १२५ पाँच से विभाज्य 


है क्येकि उसकी इकाई का अडहड ५ है। 
कारणः-- 
१२५८ १२०+ ५ 
+>+१२५१०५५ 
१० विभाज्य है ५ से 
(१२५१०) भी ,, ५से 
५ >>. (से 
(१२०१०)+५ 


अर्थात्‌ !२५भी ,, ५से। 
पुन: १३० भी ५ से विभाज्य है क्योंकि उसकी इकाई का 
अह् शुन्य है । 
कारण।--- 
१३०८८ १३ > १० 
१०... विभाज्य हे 4से 


€ २१ ) 
०. १३ ५८ १० 
अर्थात्‌ १३० भी विभाज्य है ५ से। 

(४ ) ऐसी संख्याये' जो १० - से विभाज्य दोती हें।-- 

इसी प्रकार यद सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसी संख्या 
जिसका अन्तिम अइू शून्य हो वह १० से और ऐसी संख्या 
जिसके अन्तिम दो अह्ू शून्य हों १०० से विभाज्य होती है। 
१००, १००००, आदि संख्याओं से'किसी संख्या का विभाज्य 
होना भी हम इसी प्रकार मालम कर सकते हैं । 
( ६) ऐसी संख्याये' जे २५ से विभाज्य हैं-- 

चूँ कि २५ एक सौ का गुणनखण्ड है और १२५ एक हज़ार 
का गुशनखण्ड है इमलिए यह सिद्ध किया जा सकता है 
कि ऐसी संख्या जिसके दो अन्तिम अड्ू शून्य हों या ऐसी 
संख्या बनाते द्वों जो २५ से विभाज्य है तो वह दी हुई 
संख्या २५ से विभाज्य होगी, और ऐसी संख्या जिसके 
अन्तिम तीन अछकू शून्य हों अथवा जिसके अन्तिम तीन 
अह्लों से ऐसी संख्या बनती हो जो १२५ से बिभाज्य हो 
तो वह संख्या १२५ से विभाज्य द्वोगी । 
(७ ) ऐसी संज्याये' जे ३ या £ से विभाज्य हैं :--- 

ऐसी संख्या जिसके अ्लों का जोड़ १ या ९ से पूरा पूरा 
भाग हो जाता है वह संख्या ३ अथवा ९ से विभाज्य होती 
है | उदाइरखत:, १२४२ संख्या ३ और ९ दोनों से विभाज्य है, 


( २२ ) 
क्योंकि इसके अड्डों का जोड़ जो (१+२+४+२) या ९ है 


३ और ९ से विभाज्य है। 
कारण :-- 

१५४२ -- १००० + २०० + ४०+ रे 
कौर १००० 5 ९५९ + १, 


२०००-२० १००८२ (९९+१)-२»९९+२, 
४०-४७ » १०७४७ (५+१)८७४७०%९ +४, 
र्‌ २ 
* १२४२-(९९९+२ <९९+४ » ९)+ (१ +२+ ७४+ २) 
+(९९९+२२९९+४ ४ ९)+ ९ 
. ९, ९९ और ५९९९ में से प्रत्येक ९ से विभाज्य है, 
. (९९९+२०८९९+४ ०९) +९ अयांत्‌ १२४२ भी ९ से 
बिभाज्य है, 
पुन, चूँकि ९ तीन से विभाज्य है इसलिए ऐसी संख्या जो 
९ से बिभाज्य है १ से भी विभाज्य होगी। 
(८ ) ऐसी संख्याये जो ६ से विभाज्य हैं -- 
इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसी संख्या 
जो पथक्‌ प्थक्‌ २ और ३ से विभाज्य द्वोती है ६ से भी 
विभाज्य द्वोगी । 
(<) ऐसी संख्याये' जो ११ से विभ/ज्य हैं।-- 
यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अह्लों के जोड़ 
ओर विषम स्थानों के अडा के जोड़ का अन्तर शून्य हो 


( रह ) 
अथवा ऐसी संख्या हो जे ११ से विभाज्य हो तो वह 
संख्या ११ से विभाज्य द्दोती है । 
उदाइरखत:, ७२०३४ ग्यारह से विभाष्य है क्योंकि 
(७-२+५- ३+ ४) - ११ 
कारण ३-- 
७२५३४ -- ७०००० + २००० +५००+ ३० + ४ 
आर ७००००८७ >८ १०००० --७ (९९९९ + १)- (७ / ९९९९) + ७ 
२०००४६२ » १००० 5२ (१००१-११) ८ (२५ १००१)- २ 
५००८ ५२८१०० 5५ (९९+१ ) 5(५%९५९ )+५ 
३०७ ३२१० ३ ( ११-१) 5 (३»११)-३ 
४ न ४ 
बे संख्याथ जे! कि उपरोक्त चार पंक्तियों में काप्ठकों में हैं 
अर्थात्‌ (७ « ९९९९), (२७ १००१), (५९९) (३»१९१५), 
११ से बिभाज्य है और (७-२+५-३+४ ) श्रर्थात्‌ 
११ भी ११ से बिभाज्य हे, इसलिए इनका जोड़ अर्थात्‌ 
७२०३४ भी ११ से विभाज्य हे । 
(१०) ऐसी संख्याये' जे १२ से पिभाज्य हैं: -- 
चूँकि १२ तीन और चार का गुणनफल है इंसलिए ऐसी 
संख्या जे ३ और ४ दोनों से विभाज्य है १२ से भी 
विभाज्य होगो । 


( २४ ) 


(११) ऐसी संब्याये' जे १५ से विभाज्य हैं:--- 
चूँ कि १५ तीन और पाँच का गुसनफल है, इसलिए ऐसी 

संख्या जो ३२ और ५ दोनों से विभाज्य है १५ से भी 

विभाज्य दहोगी। 
अब हम ऊपर निकाले हुए फलों के संक्षेप में निम्नलिखित 
रूप में लिख सकते हैं:--- 

(१ ) काई संख्या २ से उस समय विभाज्य होती है जब कि 
डसकी इकाई का अकू २ से विभाज्य होता है । 

(२ ) काई संख्या ७ से उस समय विभाज्य होती है, जब कि 
उसके अन्तिम दो अछूं से बनी हुई संख्या ४ से 
विभाज्य होती है । 

(३ ) काई संख्या ८ से उस समय विभाज्य होती है जब उसके 
अन्तिम तीन अझ्लीं से बनी हुईं संख्या ८ से विभाज्य हेतो है । 

(४ ) काई संख्या १६ से उस समय विभाज्य होती है जब उसके 
अन्तिम ४ अक्लों से बनी हुई संख्या १६ से विभाज्य होती है। 

(५ ) यदि किसी संख्या का अन्तिम अह् शून्य या ५ हो ता वह 
५ से विभाज्य होती है । 

(६ ) यदि किसी संख्या का अन्तिम अंक शून्य हो तो बह १० 
से विभाज्य होती है । 

(७ ) यदि किसी संख्या के अन्तिस दे! अंक शून्य हों अथवा 
ऐसी संख्या बनाते हों जो २५ से विभाज्य हो ते वह 
संख्या २५ से विभाज्य होती है । 


२५ ) 


(८ ) यदि किसी संख्या के अन्तिम अंक शुन्य हों अथवा ऐसी 
संख्या बनाते हों जो १२० से विभाज्य हो ते कह संख्या 
१२५ से विभाज्य होती है। 

(९) यदि किसी संख्या के अंकों का जेड़ २ अथवा ९से 
विभाज्य हो ते बह सख्या ३ अथवा ९ से बिभाज्य 
होती है । 

(१०) यदि किसी संझूया के सम स्थानों के अंकों के जोड़ और 
विषम स्थानों के अंकों के जेड़ का अन्तर शून्य दो अथवा 
ऐसी संख्या हो जो ११ से विभाज्य है ते वह संख्या ११ 
से विभाज्य द्वोती है । ह 
मेोट--काई ऐसा निहिंष्ट नियम नहीं है जिसले हमको यह कझ्ात 

हो ज्ञाय कि कोई संख्या ७ से विभाज्य है अथवा नहीं । 
अब हसने ऊपर जे! कुछ सीखा है उसकी सहायता से 

संख्याओं के गुणनखण्ड निकालेंगे । 
डवाहरण १-- गुणन पहाड़ों की सहायता से निम्नलिखित 
संध्याओं के गुणनखण्ड निकालो:-- 
(१) ४८(२ ) ५७ (३ ) ७२ । 
(१) चूँकि ४८८४» १६०३७ १६5६ २८ ८ २ » २७ 
२, ३, ७, ९, ५, १२, १६, और २४, यह सब ४८ के 
गुणनखंड हैं । 
(२ ) चूँकि ५४७ ३० १८-६ ४९-२० २७ 


( २६ ) 


“२, ३, ६, ९, १८, और २७, यह सब ५४ के गुणनखंड हें। 

(३ ) चूँकि 3२ + ८०९ 5 १२०६-४2 १८ है * २४२ 

२०३६ 

.. २, ३, ४, ६, ८, ९, १९, १८, २४ और ३६, यह सब 

७२ के गुणनखंड हैं । 

डदाइरख २--पूरे पूरे बेंटने की पहिचान के नियमों की 
सहायता से निम्नलिखित संख्याओं के जितने अधिक 
गुणनखण्ड निकाल सकते हे! निकालो :-- 

(१) ३४५ (२) ३२४ और (३) २३१। 

(१) चूँकि ३४५ का अन्तिम अंक ५ है इसलिए वह ५से 
विभाज्य है । इस प्रकार ५ उसका एक गुणनखण्ड है। 
चूँकि ३४५ के अंकों का जोड़ ३ से बिभाज्य है इसलिए ३े 
भो उसका एक गुणनखण्ड है | 
अब चूँकि १४५ किसी और संख्या से (जिसकी 
पूरे पूरे बँटने की पहिचान ज्ञात है) विभाज्य नहीं है 
इसलिए ३४५ को दूसरे दो गुणनखण्डों के गुणनफल से 
भाग देने से इसका शेष गुणनखण्ड ज्ञात हो सकता हे। 
इस प्रकार, तीसरा गुणनखण्ड २६ निकला। इस प्रकार 
३४५ के गुणनखण्ड ३, ५, और २३ हुए। 

(२) इसी प्रकार पूरे पूरे बट जाने की पहिचान के नियम से 
यह ज्ञाव द्ोता दे कि २, ३, ४, ९ ओर १२ से ३२४ 


( रेऊ ) 


विभाज्य है। इसलिए यह सिद्ध है कि २, ३, ४, ९, १२, 
यह सब ३२४ के गुजनखण्ड हैं । 

(३) २३१ तीन और ग्यारह दोनों से विभाज्य है; इसलिए 
२३१ के ११ और ३ दो गुशनखण्ड हुए। २३१ के 
११ और ३ के गुणनफल से भाग देने पर शेष गुणनखण्ड 
प्राप्त दो सकता है और यह ७ निकलता है। इस प्रकार 
२३१ के ३, ७ और ११ यह गुणनखरडढ हुए। 


अभ्यास ७ (ज़बानी!) 


गुणन पहाड़ें को सहायता से निम्नलिखित संख्याओं के 
गुणनखण्ड निकालो:-- 


(१) १६ (२) २छ 
(३) श्द (४) छ्र 
(५) २७ (६) ३६ 
(७) ३९ (८) ४४ 
(९) ४५ (१०) ४९ 
(१९) पड (१२) ६० 
(१३) ६३ (१४) ७० 
(१५) जर्‌ (१६) ८ 
(१७) ९६ (१८) १०४ 
“» (१५९) ११२ (२०) १२० 


(२१) १२१ (२२) श्य्ध 


(२३) 
(२५) 


( रेप ) 
१३५ (२७) १४० 
१७७ 


यह ज्ञात करो कि निम्नलिखित संख्यायें २, ३, ५ या ११ से 
विभाज्य हैं या नहीं:-- 


(२६) ४२ (२७) ७४ (२८) ९्ष 
(२९) २३ (३०) २४६ (३१) ७२० 
(२१२) उश्२र (३२२१ ७९२ (१७) १२३२२ 
(२५) १३२० 


पूरे पूरे बँट जाने की पहिचान के नियमें की सहायता से 
निम्नलिखित संख्याओं के अधिक से श्रधिक जितने गुणनखरण्ड 
निकाल सकते हो निकालो:-- 


(55) १३२ 
(४०) १६५ 
(४४2 २०५ 
(४८) २४० 


(३७) १०५ (इ८) १८७ (३२९) ११४ 
(४७१) १५६ (४२) १२८ (४३२) १२९५ 
(४५) २२५ (४६) २०८ (४७) २१६ 
(9९) ३२७५ (५०) ४५० । 


यह ज्ञात करना कि केई दी हुई संख्या रुढ़ संख्या हे 


या नहीं । 


१६० के नीचेबाली रूढ़ संस्याओं के तुम गुणन पहाड़ें 
की सहायता से ज्ञात कर सकते हो | 

१६० से बडी कोई संख्या रूढ़ है या नहीं हम इस प्रकार 
सरलता से ज्ञात कर सकते हैं । उस संख्या का २, ३, ५, », ११, 


( *९ ) 

१३ शल्यादि रूढ़ संख्याओं से क्रम से भाग दो | यदि किसी दशा 
में कुछ शेष रहे तो वह संख्या रूढ़ है। यद रीति निम्नलिखित 
लुदाहरण से स्पष्ट हा जायगी। 

डदाहरण १--०द ज्ञात करना कि ६१३ रूढ़ संख्या है 
या नहीं । 

चूँकि अन्तिम अंक ३ दो से विभाज्य नहों है इसलिए ६१३ 
भी २ से विभाज्य नहीं हैं । 

चूँकि अंकों का जोड़ (६+१+३) यानी १० तीन से 
विभाज्य नहीं है, इसलिए ६१३ भी ३ से विभाज्य नहीं है । 

चूँकि अन्तिम अंक न तो शून्य है और न ५ है इसलिए 
६१३ पाँच से विभाज्य नहीं है | 

चूँकि सम और विषम स्थानों के अंकों के जोड़ का अन्तर 
अर्थात (६+३-१) न तो शुन्य है और न ११ से विभाज्य है 
इसलिए ६१३ ग्यारह से भी विभाज्य नहीं हे । 

चूँकि ४, ६, ८, १०, १२, १४, १३, १८, २०, २२, २४ इन 
सबका एक गुशनखण्ड २ है और ६१३ दो से विभाज्य 
नहीं है, इसलिए वह ४, ६, ८, १०, १२, १७, १६, १८, २०, 
२२, २४ इनमें से किसी से भा विभाज्य नहीं हैं । 

इसी प्रकार बह ९, (५ अथवा २१ (जो सब ३ से विभाज्य 
हैं) से भी विभाज्य नहा है । 

अब हमके इस सख्या के अम्रलिखित रोति पर ७, १३, 
१७, १९, और २३ में स 4त्येक रूढ़ संख्या से भाग देना चाहिए। 


( हे० ) 


८७, ४ ४७ रे _ ३६, १ 
७) ६१३ १३) ६१३ १७) डे 
_३२, ५ २६, १५ दशा 
१९) ६१३ २३) ६१३ _१०२ 
५७ ४६ १ 
छ्३ ५३ 
रे८ शेप 
५ १५ 


तुम देखते हो कि जब ६१३ का ७, १३, १७, १९, २३ से 
भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में कुछ शेष रहता है । 

चूँकि २५ »२५-- ६२५, जो कि ६१३ से अधिक है, इसलिए 
यह सिद्ध दे कि यदि तुम ६१३ के २४ से बड़ी किसी संख्या 
से भाग दो तो लब्धि भाजक से कम होगा, और चूँकि २४ 
से छोटी काई छेसी संख्या अभी तक नहीं निकली जो ६१३ 
का पूरा पूरा विभाजित कर देती इसलिए यह बिलकुल स्पष्ट है 
कि ६१३ किसी ऐसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता 
जो २४ से बड़ी हो । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ६१३ रूढ़ 
संख्या है ! 

डउदाइर सा २--१२०१२ के रूढ़ गुणनस्कश्ड निकालो। 

चूँकि यहाँ अन्तिम अक सम है इसलिए दी हुई संख्या २ से 
विभाज्य है | इस प्रकार २ उसका एक गुखनखरण्ड है । इसलिए 
हम १२०१२ के २ से भाग देंगे जिससे हमके दुसरा 


( रे ) 


गुशनखण्ड प्राप्त हो जाय | इस प्रकार यह मालूम हुआ कि 
इसका दूसरा गुणनखण्ड ६००६ है। 

फिर ऊपर लिखे हुए कारण के अनुसार ६००६ का एक और 
शुणनखणड २ निकला, और दूसरा गुणनखर्ड ६००६ के २ से 
भाग देने से ३२००३ निकला । 

चूँकि इस गुणनखरड के अकों का जोड़ (१+ ०+०+ ३) 
या ६ हुआ इसलिए ३००३ का एक गुणनखण्ड ३ हुआ और 
दूसरा ३००३ के। तीन से भाग देने से १००१ निकला ! 

१५००१ का अन्तिम अंक न तो शून्य और न ५ है इसलिए 
वह ५ से विभाज्य नहीं है अथोत्‌ ५ उसका गुणनखण्ड नहीं हो 
सकता ९ 

चूँकि ५से बड़ी रूढ़ संख्या ७ हे और इस संख्या से विभाज्य 
होने की कोई पहिचान नहीं है इसलिए हम १००१ का ७ से भाग 
देते हैं और तब देखते हैं कि भजनफल १४३ आता है और कुछ 
शेष नहीं रहता है । इस प्रकार १००१ का एक गुणनखरड ७ है 
ओर दूसरा १४३ निकला । 

चूँकि (३-४+ १) शून्य के बराबर है इसलिए १४१ ग्यारह 
स्‌ विभाज्य है, अर्थात्‌ १९ उसका एक गुणनखण्ड है, जिससे 
१४३ के भाग देने पर दूसरा गुणनखण्ड १३ आया | 

चूँकि अब अन्तिम गुणनखण्ड अर्थात्‌ १३ स्वयं रूढ़ संख्या 
है इसलिए हमके अब आगे न बढना चाहिए, क्‍्येंकि अब 
हमके दी हुई संख्या के सब रूट गुणनखण्ड ग्राप्त हो चुके । 


( रेरे ) 


पीछे जो क्रिया हमने बिस्तारपूजेक चतलाई है वह साध।- 
रत: संक्षेप में निम्नलिखित रीति पर दिखलाई जाती है:-- 








२[ १२०१२ 
२| ६००६ 
३| ३००३ 
७| १००३१ 
१५१५| १४३ 
श्३े 


* १२०१९०२०२०३ १७ » ११% १३, अथांत्‌ 

२, २, ३, ७, ११, और १३, यह सब १२०१२ के रूढ़ गुणन- 
खण्ड हैं । 

उपरोक्त उदाहरण से तुम समझ सकते हो कि जिस संख्या 
के गुणनखण्ड तुमको ज्ञात करने हैं उसको उसके एक रूढ़ गुणन 
खण्ड से भाग देना चाहिए और फिर जो फल अ्ञबे उसके दूसरे 
रूढ़ गुणनखरण्छ से भाग देना चाहिए। यह रीति उस समय तक 
जारी रखनी चाहिए जब तक कि अन्तिम भागफल रूढ़ गुणन- 
खरणण्ड न हो जाय | 


अभ्यास ८ (ज़बानी) 
इनके बीच की रूढ़ संख्याये निकालो :-- 


(१) १ और १० (३) २१ और ३० 
(२) ११ और २० (४). ३११ और ५० 


(६ हर३ 9) 


(५) ५९ और ७० (८) १२१ और १३० 
(६) ७१ और १०० (९) १३१ और १४० 
(७) १०१ और १२० (१०) १४७१ और १५६० 


(११) वे कॉन-सी रूढ़ संख्यायें हैं. जिनसे यदि ४१ के माण दें 
ता प्रत्येक दशा में शेष रे हो 

(१२) बे कौन-सी रूढ़ संख्यायें हैं जिनसे यदि ७९ के भाग दें 
ते प्रत्येक दशा में शेष १ रहे ? 

(१३) थे कौन-सी रूद संख्याय हैं जिनसे यदि १०९ को भाग 
दें तो प्रत्येक दशा में ४ शेष रहे ९ 

(१४) ऐसी कितनी रूढ़ संख्याये हैं जो २० से बड़ी और ५० से 
छोटी हैं 

(१५) केाई ऐसी दो यौगिक संख्यायें बताओ जिनमें कोई समान 
गुणनखण्ड न हों । 

(१६) १ और २० के बीचवाली सब योगिक संख्याओं को 
बताओ जिनमें कोई समान गुणनखगण्ड न हों | 

निम्नलिखित संख्याओं के रूढ़ गुशनखण्ड निकालो :--- 

(१७५' ९४ (श्यव)/ २२९ (१९) २४ (२० रेप 

(२९) ३५ (२२) ३१९ (२३) ४५ (२७) ४६ 

(२०७ ४९ (२६) ५२ (२७) ५७ (रुप). ६९ 

(२९) ७५ (३०) ७७ (३१) ८झ५ (३२) ८८ 

(२२) ९५ (३२४७) ९८ (३२५) १०० (३६) ११२ 


(३७) ११४ (३८) ११९ (३९) १४ (४०) १६० 
फा०दईे 


( ३२४ ) 


अभ्यास ९ 


निम्नलिखित संख्याओं के रूढ़ गुशनखण्ड निकालो :-- 


(१) ८७ 
६५) १४३ 
६४९) ४६२ 
(१३) ७२५ 
(१७) १८१२ 
(२१) १४२८ 


(२) ९२ 
(६) १६८ 
(१०) ४९५ 
(१७) ८5२५ 
(१८) १०९२ 
(२२) १७४८ 


(३) १२६ 
(७) २९४ 
(११) ५२५ 
(१५). ९२४ 


१३० 


श्ज्प्र 


(४) 
(८) 
(१२) 
(१६2 


६०० 


९७५ 


(१९) ११९६ (२०) १३८६ 
(२३) १८४८ (२७४७ २७१७ 


यह ज्ञात करो कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन- 
सी रूढ़ सख्याये हैं और जो योगिक संख्याये हों उनके रूढ़ 


शुशनखरण्ड निकालो :-- 
(२५) २९ (२६) 
[२९) ६१ (३०) 
(३३) ११७ (३७) 
(३७) २२७ श्८) 
(४१) १२३ (७२) 


३२५ 
३ 
१७७ 
ब्३७ 


७०७ 


(२७). ४३ 
(३१) 


(३९) २८१ 


८९ 
(३५) १६७ 


(रेप)... ५७ 
(३१२) ९३ 
(१६) १८३ 


(७०) ३०७ 


ई७३) ऐसी कौन-सी रूढ़ संख्याये हैं जिनस यदि १६७ में भाग 


दिया जाय तो प्रत्येक दशा में २ शेष रहे ? 


(४४) ऐसी कौन-सी रूढ़ संख्याय हैं जिनसे यदि ३८५ में भाग 
दिया जाय तो शेष कुछ भी न रहे ? 


( श७५ )2 


(४०) ऐसी कौन-सी रूढ़ संख्यायें हैं जो ४४२ में ३ जोड़ देने पर 
उसे पूरा पूरा विभाजित कर देंगी  * 

(४६) उन रूढ़ संख्याओं के ज्ञात करो जो ७७० में १ जोड़ने पर 
उसे पूरा पूरा विभाजित कर देंगी । 

(४७) ऐसी कुल रूढ़ संख्यायें बताओ जिनसे यदि ११५५ के 
विभाजित करें तो शेष कुछ भी न रहे । 

(४८) १०१ और १५० के बीच की कुल रूढ़ संख्याओं के 
ज्ञात करो। 

(४९) १६२, १९६, २८५, ४१३, ५२० के रूढ़ गुणनखण्डों का 
निकालो । 

(५०) यह्‌ ज्ञात करो कि निम्नलिख़ित संख्यायें २, ३, ४, ५, 
६, ७, ८, ९, ११ में से प्रत्येक से बिभाज्य हैं या नहीं :-- 
(१) १८० (२) १९८० ९३) ११८८०। 


अध्याय ३ 


लघुतम समापवत्ये 


तुम यह जानते हो कि २ और ५ दोनों १० के गुणनखण्ड हैं 
ओर १० दो और पाँच का गुशनफल है । यह गुखनफल, जो 
कि एक संख्या २ (अथवा ५) को दूसरी संख्या से गुणा करने 
से प्राप्त होता है २ (अथवा ५) का अषधत्य कहलाता है । 

इसी प्रकार १५, २े अथवा ५ का एक अपबत्ये है; २०, २, 
४, ५, और १० का अपबर्त्य है, इत्यादि । 

ऊपर जो तीन संख्याये ली गई हैं, अर्थात्‌ १०, १५ और 
२०, इनमें से प्रत्येक ५ का एक अपवत्य है और ५ को २, ३, 
आर ४ से क्रम से गुणा करने पर श्राप्त होता है। इस प्रकार 
अपबत्य की निम्नलिखित परिभाषा भी हो सकती है :-- 

किसी दी हुई संख्या का अपचत्य बह संख्या है जो कि 
दी इुई संख्या के किसी दूखरी संख्या स गुणा करने पर 
प्राप्त होती है। 

फिर चूँकि १०, २ और ५ से विभाज्य है, १५, ३ और ५ से, 
आर २०, ४ और ५ से विभाज्य है, इसलिए किसी दी हुई संख्या 
के अपबत्य की परिभाषा अग्नलिखित भी हो सकती है :-- 

३६ 


( हऔ७ ) 


किसी दी हुई संख्या का अपवत्ये वह स्सख्या है जो 
कि दी हुई सख्या से पूरी पूरी विभाज्य देती है । 


तुमने अभी यह देखा है कि किसी संख्या का अपवत्ये उस 
संख्या के किसी भी दूसरी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता 
है। इसलिए गुणन पहाड़ों से तुम यह बतला सकते होकि 
२ के अपवर्त्य छोटे से छोटे अपव॒त्ये से आरम्भ करने पर २, 
४७, 5५, 5; १०, १९, १७, १६, १८, २०, २२, २७, २६, रे८, ३०, 
३२, इत्यादि होंगे, तीन के अपवल्ये ३, ६, ९, १२, १५, १८, 
२१, २४७, २७, ३०, ३३ इत्यादि, और ५ के अपवत्य ५, १०, १५, 
२०, २०, ३०, ६५ इत्यादि, होंगे । 

उपरोक्त उदाहरण से तुम देखागे कि किसी दी हुई संख्या के 
अपवर्त्यो' की गणना नहीं। हो सकती और इसलिए तुम किसी 
सख्य। का बड़े से बड़ा अपवत्ये नहीं शात कर सकते । 


फिर उपरोक्त उदाहरणों से तुम देखोगे कि ( १ ) ६, १२, 
१८, २७, ३२० ये संख्यायें २ और ३ देनों के अपवर्त्य हैं 
(२) १०, २० और ३० ये संख्यायें २ और ५ दोनों के अपवर्त्य 
हैं (३) १५ और ३० ये संख्यायें ३ और ५ देने के अपवसत्ये 
हैं ओर (४ ) २० तो २, ३ और ५ तोनों का अपवर्त्य है। 


ऐसे अपवल्ये समावचसत्ये कहलाते हैं और उनकी परिभाषा 
श्रश्नलिखित हो सकती है :-- 


( रेप ) 


दे! अथया दे से अधिक संख्याओं का समापवत्ये 
घह संख्या है जे कि दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक सेख्या 
का अचपचत्ये है । 

चूँकि किसी दी हुई संख्या का अपवत्ये उस संख्या से पूरा 
पूरा विभाज्य होता है इसलिए समापव॒त्ये की यह भी परिभाषा 
हो सकती है :-- 

दे! या दे! से अधिक संख्याओं का समापवत्ये वह संख्या 
है जे कि दी हुईं सख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी विभाज्य 
होती है । 

समापवत्यों' को जो तालिका ऊपर दी गई है उससे तुम 
देखेंगे कि २और ३ के कुल समापवर्त्यों, अथांत्‌ ६, १२, १८ 
इत्यादि में से ६ सबसे छोटा है। इसलिए २ और ३ का सबसे 
छोटा या लघुतम समापधत्ये ६ है। इसी प्रकार, चूँकि २ और 
५ के कुल समापवत्यों में १० सबसे छेोटा है इसलिए २ और ५ 
का लघुतम समापवर्त्य १० है और इसी प्रकार २, ३ और ५ के 
समापवत्यें' में ३० सबसे छोटा होने के कारण २, ३, ५ का 
लघुतम समापवत्ये ३० है । 


इस प्रकार दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे 
छोटा या ऊूघुतम समापषवत्ये वद्द छोटी से छोटी संख्या 
द्वोती है जे कि दी इुई संख्यायों में से प्रत्येक से पूरी पूरी 
विभाजित द्वो जाती है आर के।ई शेष नहीं रहता । 


( ३९ ) 


( मेट--लघुतम समापवस्य को सेसिस रूप में केवल क० स० व 
लिखते हैं । ) 

अब हम एक उदाहरण लेकर यह सममादेंगे कि लघुतम 
समापवत्ये का ठीक ठीक क्या आशय है। 

उदाहरण १--वह छेटी से छोटी रक़्म बताओ जो कि 
३०, ७ रु० गा ५ रु० के हिसाब से फक्कीरों में बाॉँट दी जा 
सकती हो और कुछ शेष न रहे । 

(१ ) पहले यह मान ले कि फ़क़ीरों में से प्रत्येक के ३ रू० 
दिया जाता है । 

चूँकि फ़क़ीरों की संख्या नही दी हुई है इसलिए हम चाहें 
जितने फक्रीर.मान सकते हैं जैसे १, २, ३, ०७, ५, ६, ७, ८, ९, १०, 
इत्यादि । 

इसलिए जो रक्तम इनमे बट जायगी वह क्रम से ३ रू०, 
६ रु०, < रु०, १२ रु०, १५ रू०, १८ रु०, २१ रू०, २४ रू०, 
२७ रु०, ३० रु०, इत्यादि हेहगी । यहाँ पर १ रुू०, ६ रू०, < रू०, 
१२ रू०, १५९ रूु०, १८ रु०, २१ रूे०, २४ रू०, २७ रू०, ३० रू०,, 
इत्यादि में से प्रत्येक २ रू० का अपवबत्ये है, अथोत्‌ इनमें से 
प्रत्येक ३ रू० से पूरा पूरा विभाज्य है । 

(२ ) अब मान ले कि श्रत्येक फ़क्कीर को ४ रु० दिये जाते 
हैं । इस दशा में क्रम से ४ रु०, ८ रु०, १२ रू०, १६ रु०, २० रु०, 
२४ रू०, २८ रू०, २२ रू०, २६ रू०, ४० रु० को आवश्यकता होगी ।॥ 


( ४१ ) 


यहाँ ४ रूट, ८ रु०, १२ रु०, १६ रू०, २० रु०, २४ रू०, 
र८ रू०, ३२ रु०, ३६ रू०, ४० रु० में से प्रत्येक ४ रु० का अपवत्ये 
है, अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक ४ रु० से पूरा पूरा विभाज्य है । 

(३) अन्त में यह मान ले। कि प्रत्येक फ़क्कीर का ६ रु० 
दिये जाते हैं। तब, १, २, ३, ७, ५, ६, ७, ५, ९, १० इत्यादि 
फ़क़ीरों के लिए जिस रक़म की आवश्यकता होगी वह क्रम से 
६ रू, १२ रू०, ९८ रू०, २४ रु०, ३० रु०, २६ रु०, ४२ रू, 
४८ रु०, ५४ रु०, ६० रु० होगी । 

यहाँ ६ रु०, १२ रु०, १८ रु०, २४ रु०, ३२० रू0, ३६ रू०, 
४२ रु०, ४८ रु०, ५४ रु०, ६० रु०, इत्यादि में से प्रत्येक ६ रू० 
का अपबत्ये है, अर्थात्‌ इनमें से श्रत्येक ६ रू० से पूरा पूरा 
विभागयय है । 

अब हम ३ रु०, ४ रूट, और ६ रु० के कुल अपचरत्ये के 
निम्नलिखित रूप में लिखते हें :-. 








३ रू० के ४ रु० के ६ रु० के 
अपवत्ये अपवत्ये अपवत्ये 
३ रु० ७ रु० 
हि नल लन दर 
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चूँकि अभीष्ट रकम भ्रत्येक फ्रकीर के ३ रु०, ४ रु० और ६ 
रू० के हिसाब से दी जा सकती है इसलिए प्रत्येक दशा में जो 
रकम आवश्यक होगी बह ३ रु०, ४ रू० और ६ रु० मे से प्रत्येक 
से पूरी पूरी विभाजित होगो । 

अपवस्यां की जो सची ऊपर दी गई है उससे अब यह स्पष्ट 
है कि ३ रु, ४ रु० और ६ रु० के समापवत्य १२ रु०, २४ रु० 
और ३६ रु० है। 

इस प्रकार तुम देखते हो कि जो रकम दो जानी चाहिए बह 
१+ रू०, २४ रु० या ३६ रु० या काई दूसरी ऐसो रक़म होनी 
चाहिए जो १२ रू० का अपवत्य हे । 

चूँ कि तुमके केवल उस छोटी से छोटी रक्तम की आवश्यकता 
है जो ३ रुए, ४७ रु० और ६ का अपवत्य हो इसलिए स्पष्ट है 
कि अभीष्ट रकम १२ रू० हुई। यह रक़म ३ रु०, ४७ रु० और ६ 
रू० का लघुतम समापवत्य हे । 


( ४२ ) 


उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कुछ दी हुईं संख्याओं 
का लघुतम समापबत्ये निकालने के लिए तुमका निम्नलिखित 
रीति पर चढछना चाहिए | 
(१) दी हुई सख्याओं में से फ्रत्येक संख्या के अपवत्यो की 
एक सूची बनाओ | 
(२) इस सूची में जितने समापबत्ये हें उनकी एक सूची 
बनाओ । 
(११ इस दूसरी सूची में स सबसे छोटा समापबत्ये चुन लो। 
चूँकि संस्याओं के ल० स० आ० निकालने की यह रीति 
बहुत लम्बी है इसलिए इस रीति पर थोडा अभ्यास कर लेने के 
बाद तुमका एक छोटी रीति बतलाई जायगी। 


अभ्यास १० (ज़बानो) 


निरभ्नलिखित संख्याओं के पूँच अपवत्ये बताओ :-- 
(१2 २ (२) ५ (३) ७ (७) ८ (५) १० 
(६) १९६ (७) ९ (८) ६ (९) १५ (१०) १६ 

निम्नलिखित संख्याओं के कोई पाँच समापबत्ये बताओ :--- 
(१११५ और ३ (१२))४ और ८ (१३)३ और ५ 
(१४) ३ और ७ (१५)६ और ९ (१६)५ और १० 
(१७) २, ३और ४ (१८) २, ४ और ५ (१९) ३, ७ और ६ 
(२०) ४, ६ और १२ 


(६ ४३ ) 


निम्नलिखित संख्याओं के लघुतम समापवत्ये बतलाओं :-- 
(२१) २ और ३ (२२) ६ और ९ (२३)२, ३ और ४ 
(२७) ३, ४ और ६ (२५) ७, ८ और श२ 


अभ्यास ११ 


निम्नलिखिस संख्याओं के १ और १०० के बीचवाले अपवर्ये 
बतलाओ :-- 
(१) श्ष. (२) २० (३) २४ (४) २७ (५) ३० 
निम्नलिखित संख्याओं के ः और ३०० के बीचवाले 
अपवत्ये बताओ:--- 
(३६) ३२६ (७) ४५ (८) ६० (९) ७२ (१०) ८८ 
ऊपर के उदाहरण १ में दिखलाई हुई सूची के रूप में निम्न- 
लिखित संख्याओं के कम से कम तीन लघुतम समापवरत्यों की 
सूची बनाओ:-- 


(१९) १५ और २० (१२) १८ और २७ 
(१३) २० और ३० (१४) ३० और ४५ 
(१५) ७, १७ और २१ (१६) १९, १५ और २० 
(१७) १८, २४ और ३६ (१८०) ११, २२९२, ३३ 
(१९) १२, १७, ३६ (२०) ३०, ४५, ९० 


» ऐसी संख्याओं का ऊघुतम समापवत्ये निकालना जिनमें 
कोई गुरणनखरड न हो । 


( छ४डे ) 


दो या दो से अधिक संख्याओं के लघुतम खमापनर्त्य के जिषय 
में तुमके जो कुछ समझाया गया है उससे तुम यह स्पष्टतया 
समभ जाओगे कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुतम 
समापवत्ये जिनमें कोई समान गुणनखशण्ड न हों इन संख्याओं 
का गुणनफल होगा । इस प्रकार, ६ और ५ का ल० स० अ० 
६ » ५ अर्थात्‌ ३० होगा, क्योंकि ६ और ५ में कोई समान गुणन- 
खण्ड न होने के कारण , ३० से काई छोटी संख्या जैसे २० 
(अथवा १८) जो ५ (अथवा ६) से विभाज्य है दूसरी संख्या 
से विभाज्य न होगी । 


ऐसी संख्याओं का लघुतम समाषवत्ये निकालना जिनमें 
समान गुरशनखरण्ड हो | 


यदि वे दी हुद्टे संख्याय जिनका लघुतम समापबत्य निकालना 
है ऐसी हैं कि उनमें एक या एक से अधिक समान गुणनखण्ड हों 
जैसे उपरोक्त उदाहरण १ में ३, ४ और ६ हैं, तो तुम देख चुके हो 
कि उनका गुणनफल अर्थात्‌ 5२ उनका ल० स० आ० नहीं है। 
यलपि यह गुसनफल उन संख्याओं का समरापबत्य है परन्तु बह 
उनका लघुबम समापवत्ये नहीं है, क्योंकि १९, २४, २६, ४८ और 
६० ये सब संख्यायें ३, ४ और ६ के अपवर्त्ये है और सब्र 3२ से 
कम हैं। चूँकि १२ के छोड़ कर और सब समापबर्त्य १२ के अप- 
वर्त्य हैं इसलिए यह स्पष्ट है कि इन समापवर्त्यों में से प्रत्येक, १२ 
ओर एक या अधिक रूढ़ संख्याओं का गुणनफल्ल है। अतः, यदि 


( ४५ ) 


इम किसी प्रकार इन निरथेक रूढ़ गुशनखण्डों के दी हुई 
संख्याओं के गुणनफल में से निकाल दें तो इस अध्याय के 
आरम्भ में दिये हुए उदाहरण १ में जे। लम्बी रीति सममाई 
गई है उसके बिना किये हुए ही हम सरलता से उनका ल* 
स० आअ० जात कर सकते हैं । 

निम्नलिखित उदाहरणों से तुम यह ससमम जाओगे 
ईके इस रीति से संख्याओ्रों का ल० स० आअ० केसे निकाला 
जाता है। 

उदाहरण २- कपड़े की वह छोटी से छोटी लम्बाई मालूम 
करो जिसमें से १५ इंच के अथवा १८ इंच के टुकड़े पूरे पूरे 
काटे जा सकें। 

यह स्पष्ट हे कि कपड़े की लम्बाई १५ इंच और १८ इंच दोनों 
से पूरी पूरी विभाज्य होनी चाहिए और कपड़े का यह डुकड़ा 
कम से कम लम्बाई का होना चाहिए, अर्थात्‌ हमका १५ इंच 
ओर ९८ इंच का ल८ स० अ० निकालना चाहिए । 

ऊपर हम यह देख चुके हैं कि ऐसी संख्याओं का लघुतम 
समापवत्ये जिनमे समान गुणनखण्ड होते हैं इन संख्याओं के 
शुरनफल में से निरथंक रूढ़ गुशनखण्डों का निकालने से हम 
कझात कर सकते हैं। पहिले हमका १५ और १८ के रूढ़ 
गुणशनखण्ड निकालने चाहिएँ और फिर यह ज्ञात करना चाहिए 
कि इनसें कोन कौन निरथंक हैं और ल० स० अ*< में न आने 
धाहिए । 


( ४६ 9) 


१५ और १८ के गुणनखरण्ड करने पर मालूम हुआ किः-- 
१५७५० £ 
ओऔर श्८- २०३०३ 

चूँकि अमीष्ट ल० स» अ० ऐसा होना चाहिए जो १०५ से 
बिभाज्य हे इसलिए १० उसका एक गुणनखण्ड द्वाना चाहिए, 
अर्थात्‌ ३ और ५ उसके गुशनखरुडों में होने चाहिएँ। फिर चूँकि 
ल० स० अ० ऐसा होना चाहिए कि बह १८ से भी बिभाज्य हो 
इसलिए १८ उसका गुरणनखस्॒स्ड होना चाहिए, अथोत्‌ उसके 
गुणनखण्डों में ३, ३ और २ होने चाहिएँ। परन्तु ५ के 
अतिरिक्त हसके अभीष्! लघुतम ससापवत्ये के गुखनखण्डों में 
एक ३ पहिले प्राप्त हो चुका है, इसलिए हमके १८ के गुणनखरडों 
में से अब केबल एक २ और एक ३ ही लेना चाहिए । इस प्रकार 
१५ »« १८ अर्थात्‌३ ५» ३५०३ » २ में से केबल एक निरथेक 
रूढ़ गुशनखरड ३ निकाल देना है, और इसलिए : -- 

ल० स० अ० २ |» ३ ५ २३२ ५७५५८-९० 

इसलिए अभीष्ट लम्बाई -९० इंच 

लगे गज ह फूट ६ इंच। , 

डदाहरश ३--बह छोटी स छोटी रक़म बताओ “जिसमें 
१ रुपया ४आ०, £ खू्यया ८आ० और २ रुपया पूरी पूरी 
बार शामिल हैं । 

इस उदाहरण में तुमको ऐसी रक्रम ज्ञात करनी है जो कि 
१रू० ४ आ०, १ रू ८ आ० और २ रु० से पूरी पूरी 


( ४७ ) 


विभाज्य हो और फिर भी सबसे छोटी रक्तम हो। अर्थात्‌ 
तुमका १ रू० ४ आ०, १ रु० ८ आ० ओर २ रु० का ल० स० 
अआ० मिकालना है। 

चूँकि १ रू० ४ आ०, १ र० ८ आ० और २२० बराबर 
हैं २० आ०, २४७ आ० और ३२ आ० फे, इसलिए तुमका 
पहिले २०, २० और ३२ के रूढ गुणनखण्ड निकालने चाहिएँ 
आर तब पिछले उदाहरण की तरह चलना चाहिए। २०, २४, 
ओर ३२ को गुखनखरडों में लेडने पर मालूम हुआ कि -- 

२०-२२ ० ५ 

र्छ व २२०८२०७२० ३ 

२२७२७ २ ७२ २२२ 

चूँकि अभीष्ट ल० स० अश्र० मे एक गुखनखण्ड २० होना 
बाहिए इसलिए उसके गुणनखण्डों मे दो २ और एक ५ होने 
चाहिएँ। और चूँकि उसमे एक गुस्यनखरूड २४ भो हेना चाहिए 
इसलिए उनके गुणनखण्डों मे एक ३ और एक २ अतिरिक्त हेने 
चाहिएँ, क्योकि २४ के बाक़ी गुणनखण्ड अर्थात्‌ दो २ अभीष्ट 
ल० स० आ० से पहिले ही स मोजूद हें। इस प्रकार अभीष्ट 
ल० स० अ« के कुल रूढ गुणनखण्डो में से हमे अभी तक तीन २, 
एक २ और एक ५ प्राप्त हो चुके हें | फिर चूँकि अभीष्ट ल० स० 
आ७० के गुसनखण्डों में ३२ भी होना चाहिए इसलिए उसमे दो 
२ और अतिरिक्त होने चाहिएँ क्योकि ३२ के बाक़ी गुशनखण्ड, 
अथोत्‌ तीन २ के पहिले ही से मोजूद हैं । 


( ४८ ) 
इस प्रकार, अभीष्ट ल० स० अ० में पाँच २, एक २ और 
“एक ५ ये गुणनखरण्ड होने चाहिए | 
- खभीष्ट ल० ख० अ०८२०७२२५२५२२५२१:०३ ४५५ 
च्छेपक 
इसलिए अभीष्ट रकस - ४८० आने 
न्‍+ ३० रुपये 
इन उदाहरणों से अब हम दे या अधिक संख्याओं का 
ल० स« अ० ज्ञात करने के क्लिएनिम्नलिखित नियम निकालते हैं :-- 
(१) दी हुई संख्याओं के सब रूढ गुणनखण्ड निकाले । 
(२) दी हुई संख्याओं के भिन्न भिन्न रूढ़ गुलनखरडों के चुन 
ले । इन संख्या्रों के ल० स० अ० में इन भिन्न भिन्न 
गुणनखणरडें में से प्रत्येक कम से कम एक बार अवश्य 
आबेगा । 

- ( ३ ) यदि इन भिश्न भिन्न रूढ़ गुशनखण्छें में से कोई गुस्सनखण्ड 
दी हुई संख्याओं में से किसी भी संख्या मे एक से 
अधिक बार आता है तो अभीश ल० स० आऋ७ में इन 
गुशनखण्डों में से प्रत्येक उतनी ही आर आवेगा जितनी 
बार कि बह उस संख्या में आता है जिखमें बह सबसे 
अधिक बार जाता है| 

'(४) उषरोक्त नियम (३) के अनुखार जितनी बार 
किसी भी रूढ गुणनखण्ड की आवश्यकता हो उतनी 
लेकर उनके और उन रूढ़ गुणनखशण्डों का लगातार 


( ४९ ) 


गुशनफल, जो कि दी हुई संख्याओं में से किसी भी संख्या 
में एक बार से अधिक नहीं आते इन संख्याओं का अमोष्ट 
ल० स० श्० होगा | 
अब हम नीचे के उदाहरण में यह देखेंगे कि हम इन नियमों 
को किस ग्रकार काम में ला सकते हैं। 
उदाहरण ४--६, १५, १८, १४ और ४२ का लघुतम 
समापवत्ये निकालो | 


पहिली क्रिया 
8६-२२ ३३ 
१५८७-३२ ५ 
श्८--२ २८ ३ » हे 
२४-२२०२०२ ०८३ 
घछर८- २५३ ७ 


दूसरी क्रिया 


ऊपर हम जो छुछ सीख चुके हैं उससे हम देखते हैं कि 
अभीष्ट ल० स० अ० में दी हुईं संख्याओं के सब भिन्न मित् 
रूढ़ गुणनखण्ड अर्थात्‌ २, ३, ५ और ७ होने चाहिएँ । 


तीसरी क्रिया 


चूँकि केवल दो ही गुणनखण्ड ऐसे हैं जो दी हुई संख्याओं 
में एक से अधिक बार आते हैं, इसलिए इनमें से प्रत्येक के 


फा० छ 


( ५० ) 
छतनी बार लेना चाहिए जितनी बार वह उस सख्या में आता 
है, जिसमें कि वह अधिक से अधिक बार आता है। इस 
प्रकार, चैंकि २४ में २ तीन बार और १६८ में ३ दो बार आता है 
इसलिए अमीष्ट ल० स० आअ० के गुणनखण्डों में दो ३ बार और 
तीन २ बार आवेोंगे । 


चौथी क्रिया 


इन गुणनखण्डों का अर्थात्‌ तीन २ और दो ३ का और दी 
हुई संख्याओं के उन बाक़ी रूढ़ गुणनखण्डों का जो कि किसी 
ओऔ संख्या में केवल एक बार आये हैं लगातार गुणनफल अभीष्ट 
छ० स० अ० होगा । 
इसलिए अभीष्ट लए स० अऔ०-२०८२५२ २३००३ २५० ७. 
न २५२० 


अभ्यास २२ (ज़बानी) 


६१) वह कौन कोन-सी संख्यायें हैं जिनसे १२ पूरा पूरा 
विभाजित हो सकता है ? 

(२) १ और २० के बीचवाली कौन कौन-सी ऐसी संख्याये हैं 
जो कि (१) १२के (२) ३ के अपवर्त्य हैं? (३) इनमें 
से कौन कौन-सी संख्याये उनके समापवर्त्य हैं? (४) इनका 
लघुतम समापवत्य क्‍या है ? 

(३) २, ३ और ४ का लधुतम समापवत्य कौन-सी संख्या है ? 


( ४१ ) 


(४) बह कौन-सी छोटी से छे।टी संख्या है जो कि ३, ४ और 
५ से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है ९ 

(५) बह छोटी से छोटी संख्या कौन-सी है जो कि ७, ५ और 
६ से पूरी विभाजित हो सकती है ? 

(६ ) वह छोटी से छोटी सख्या कौन-सी है जिसमें कि ३, ७ 
ओर ५ से भाग देने पर प्रत्येक दशा में २ शेष रहे ? 

(७) वह छोटी से छोटी कौन-सी लम्बाई है जो कि ६ फ्रीट 
लम्बे डण्डे और ८ फ्रीट लम्बे लट्टे दोनों से अलग अलग 
पूरी पूरी नापी जा सकती है ? 

(८) बह छोटी से छोटी कौन-सी संख्या है जिसमें यदि १ जोड़ 
दें तो २, ३, ४ इन संख्याओं में से प्रत्येक का अपवर्त्य 
हो जाय ? 

(९) वह छोटी से छोटी कौन-सी रकम है जिसमें से २ रुपये, 
३ रुपये और ६ रुपये की पूरी पूरी ढेरियाँ बन सकती हैं 

(१०) कम से कम कितनी दूध की आवश्यकता होगी जिससे 
कि ६ छुटाँक की, ८ छुटाँक की या १२ छुटाँक दूध की 
पूरी पूरी बातलें भरी जा सकती हैं? हर पैमाने की 
कितनी बोतलें इस दूध से भरी जा सकती हैं ? 

निम्नलिखित का ल० स० अ० निकालो :--- 

(११) ६ और ९। 

(१२) ८ और १२। 

(१३) ८ रूपये और १० रुपये। 


(६ ५२ ) 


(१४७) ६ सेर और ९१५० सेर। 
(१५) ७ छूर्टांक और २१ छुर्टाँक। 
(१६) १५ गज और ९१५६ गज्। 
(९७) ५३इंच और १५५ इंच। 
(१८) ४ रुपये और ०७ रझुपये। 
(१९) ५ गज और ५९ गज्। 
(२०) १३२ फ्री": और श१८ फ्रीट। 
(२१) ३०, ७ रु० और ४५ रु०। 
(२२) २ सेर, ६ सेर और ७ सेर। 
(२३) ६, ८ और १२। 


(२७) 5५, १० और १६। 
२५) १९, १५ और २०। 
अभ्यास १३ 


गुणनखण्ड की रीति से निम्नलिखित संख्याओं का ल० सः« 
प्र० निकालों :-- 
१) १६ और २४। 
(२) रुप और ३५। 
(३) ३६ और ५७। 
(४) ६ रू० ८रू० और (१८ रु०। 
(५) ९ रू० २१रु० और २७ रु०। 


6 ५ईे ) 


(६) ४मन, १४५समन . और २१ मना 

(७) श५ मन, ४५मन और ६३ मन। 

(८) १० रू०, १२१रू० और ३६ रु०। 

(९) २१५०, २५रु० और ३५ रु०। 

(१०) शै्८ , ३६ और ७२ । 

(११) ७४५ , ९० और १५२०। 

(१२) ७७ क्रीट, प८ फ्री: और ११० फक्रीट | 

(१३) ६० फ्रीट, १०८ फ्रीट और 2११५ फ्रीट। 

(१४) ८० गज, ९० गज़ ओर 2१२० गज़ | 

(१५) २५ सेर, ६३ सेर और ७५ सेर। 

(१६) ४ आने, ६ आने, ८ आने और १५ आने । 

(१७) १५ रू०,. २५ रु०, ३५ रु० और ४२ रु० । 

(१८) १८, ३६, ४२ और ५६। 

(१९) ४९, ६३, ७ऊर और ८१। 

(२०) १२, १८, २४, ३६ और ४२। 

(२१) आमों की वह छेटी से छोटी सखू्या कोन-सी है जिसमें से 
१६, १८, २० और ३२ आमों की ढेरियाँ बन सकती हैं ९ 

(२२) बह छोटी से छोटी सख्या ज्ञात करो जो कि १८, २४ और 
३६ से पूरी पूरी विभाज्य हो । 

(२३) कपडे की वह कौन-सी छोटो से छोटी लम्बाई हे जिसमे 
से ३गज्गञ, ४ गज़, ६ गज और ८ गजवाले टुकड़े 
काटे जा सकते हैं ? 


( ५४४ ) 

(२४) बहू छोटी से छोटी कोन सी रक्तम है जो कि १२ रु० 
८ आने, ९ रु० ४ आने और ६ रू० ४ आने प्रत्येक मनुष्य 
के हिसाब से पूरी पूरी बाँटी जा सकती है ? 

(२५) शकर की बह छोटी से छोटी कौन-सी मात्रा है जो कि 
ई सेर, १ सेर, २६ सेर और ५ सेर वज़नवाले बाटों से 
तोली जा सकती है ? 

(२६) रस्सी की वह छोटी से छोटी कौन-सी लम्बाई है जिसमें 
से कि २ गज़, ३ गज़, ६ गज, ८गज़ या ९ गज़ के 
डुकड़े काटे जा सकते हों और कुछ भी रस्सी न बचे ? 
प्रत्येक लम्बाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं ? 

(२७) वह छोटी से छोटी कौन-सी सख्या है जिसके यदि ३५, ४५ 
ओर ५५ में से प्रत्येक से भाग दे तो प्रत्येक दशा में ५ शेष 
रहे ? 

(२८) वह छोटी से छोटो कौन-सी संख्या है जिसमें यदि ८ जोड़ें 
ते ४२, ५६ और ५९८ से बिभाज्य हो जाय और कुछ शेष 
न रहे? 

(२९) बह छोटी से छोटी संख्या ज्ञाव करो जिसे यदि ८०५० में 
जोड़ें तो जोड़ ३६, ६०, ७५ और ८१ से पूरा पूरा विभा- 
जित हो जाय । 

(२०) वद छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें से यदि २८ 
घटा दें तो शेष ४४, ५२, ११० और १५६ से पूरा पूरा 
विभाजित हो जाय | 


अध्याय ७ 
साधारण भिन्न 
१--पआारस्भिक ज्ञान 


आअ--आधे, चौथाई, आठवें और सोलहवें भाग 


कागज़ की पट्टियों की सहायता से प्रयोग--कागज़ की एक 
लम्बी चौकोार पढ़ी तो 
और उसके बीच से 
सोड़ कर तह करो, 
आओऔर खोलो तो तुम | ६| | 
देखोगे कि पट्टी दो 
बराबर भागों मे बँट आकृति १ 
गई है, जैसा कि आकृति १ में दिखाया गया है। इन भागों में 
से प्रत्येक भाग का, जैसा कि तुम्हे कक्षा १ में बतलाया जा 
चुका है, पट्टी का आधा या ३ भाग कहते हैं । 


पप 


एक बार तह की हुई 
पट्टी के बीच से मोड़ 
कर फिर तह करो और 
खोलो, तो तुम देखेागे 
कि उस पट्टी के चार 
बराबर भाग हो गये 
झाकृति २ हैं, जैसा कि आकृति २ 

में दिखाया गया है । इनमें से प्रत्येक भाग को, जैसा कि तुम्हें 
कत्ता १ में बतलाया जा चुका है, कुल पट्टी का चौथाई 


भाग या $ कहते हैं । 
इस तह की हुई 
* पट्टी का बीच में मोड़ 
कर फिर तह करो 
और खेले, तो तुम 
देखोगे कि पूरी पट्टी के 


आकृति ३ आठ बराबर भाग हो 

गये हैं, जिनमें से हर एक भाग का हम कुल पट्टी का आठवाँ 
या £ भाग कहते हैं, जैसा कि आकृति ३ में दिखाया गया है । 

अन्त में इस तह की हुई पट्टी के एक बार फिर तह करके 


तय खेलों तो तुमके इसके. 
१६ बराबर भाग दिखाई 
देंगे, जिनमें से प्रत्येक 
भाग का हम परी पट्टी 
का सोालहवाँ या; 


भाग कहते हैं, जैसा कि 
अ्रक्रति ४ आकृति ४ में दिखाया 





यया है। 
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प्रयाग (--काराज़ की चार बराबर पट्टियाँ लो । इनमें से एक 
पट्टी के! तह करके दो बराबर भाग और दूसरी के चार, तीसरी 
के आठ और चोथी के सोलह बरांबर भाग कर लो, जैसा कि 
ऊपर की आक्ृतियें। में दिलाया गया है। इन पट्टियों में से 
रेड डे च ् 2 ट, र्टे ट 2 टै; श्द् श्द्दः श्द्देः श्द्दक श्द्दे 9 शक 
१३, और ३४ भाग काट कर अलग करो। 

प्रयोग २--ऊपर के भागों की सहायता से दिखाओ कि 
हतः हट दि झलक शव टे ना श्दे और पूरी पट्टी न्ल्रे 
आधे - ४ चौथाई >८ आठवें - १६ सालहवें, श्र्थात्‌ १ 5३४ 
ई-+£++$ड ! 

भेोट--अगर इस २ पूरी पट्टियों और एक पूरी पट्टी की ३ चौथाइर्या 
लें तो कुल पट्टियों को हम “२३ पहट्टियाँ” लिख कर प्रकट करते हैं,, 
जैसा कि तुम्हें कत्ता $ में बताया जा चुका है । 


अभ्यास १४ (प्रयोगात्मक) 


काराज़ की चार एक-साँ बराबर पट्टियाँ लो और उनके 
पू्वंबत्‌ तह कर लो और फिर काटकर नीचे के प्रश्नों का उत्तर 
निकालो :-- 
( १ ) टै+फडक- !, टेक इच | है+ ४ ८ हे टै+शचः !, 
शह+ श्र, रद्द शव ई॑शढ्ष डरती 
शत) ई+ शत ट+ शव 


(€ ७५८ ) 
(२) #ई- ३5), ई-ई5"?, ई- 
है -ैच ), की शक न + 
१2-०१, १६-१६०१ 
(३) पूरी पट्टी में से क्या बच रहेगा यदि ३, $. # ७ 2! 


5, ), रौस रह ह५) हर रह; ग६ निकाल लिया 
जाय ? 


न 
न १ रे का श्द 2 । 


(७ 
७ 

॥ 
कद 


(४) २- १६१०१, २- १३८१, २-१६-८१, ३-१£७॥१, 
३-२४८१, ३- २५६ ८, ३ - २४६ + , २६ - २३४८, 
६ 2 20 | 

(५) १ पट्टी मे, १६ में, १३ में, २५ में, और ३ पढ़िये! में 
कितनी चौथाइरयाँ हैं ! 

(६ ) कितने आठवे भाग हैं :--९ पट्टी में, १: में, १: में, ११ मे, 
१६ में, १2 मे, २ में, २१ में और ३ में ? 

(७ ) कितने सेलहवे भाग हैं :--१ पट्टी में, २ में, ३ में, १६ में. 
१) में, १३ में, १६ में, १६ में, २६ में, २:५६ में, २१ मे, 
रह में, २६६ में, ३2 में, ३१ में, ३ में और २१६ में ?# 

पटरी की सहायता से प्रयाग--अपनी पटरी को देखे । 
तुम जानते हो कि यह एक फ़रुट लम्बी है और देखते हो कि यह: 





के अध्यापक जी को चाहिए कि इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण 
केकर लड़कों से अच्छी तरह प्रभ्यास करावें। 


( ५४९५ ) 


जारह बराबर भागों में बँटी है, जिसमें से प्रत्येक भाग के १ इंच 
ऋहते हैं । 





ध्यान से देखे इस पटरी में एक इंच के और भी बहुत-से 
छोटे छोट, परन्तु बराबर भाग किये गये हैं, जैसा कि तुम इस 
चित्र में देखते हो। प्रत्येक इंच के भीतर सबसे बड़ी और 
खड़ी हुईं रेखा एक इंच को दो बराबर भागों में बाँटती है। 
इसलिए इनमें से प्रत्येक भाग के आधा इंच कहते हैं और ६ 
इंच लिखकर प्रकट करते हैं । 

प्रयेश १--एक रेखा ई इंच लम्बी खींचों और इसके नीचे 
२ इंच और ३ इंच लम्बी और एक रेखा खीचो। इस लम्बाई के 
२१६ इंच लिखते हैं । 

प्रयाग २--६ इंच, १६ इंच; २६ इच, ३६ इंच लम्बी 
रेखाय खींचे | 

अब तुम अपनी पटरी को फिर देखो तो मालूम होगा कि 
इसमें आधे इंच के भी दो बराबर भागों में बाँटा है और इस 
प्रकार एक इंच के चार बराबर भाग हो गये हैं। इसलिए इनमें 
से अत्येक भाग के हम इंच का चौथाई भाग कहते हैं और ३ 
इंच लिखकर प्रकट करते हैं । तुमके कक्षा १ में यह बताया जा 


( ६० 2 

चुका है कि ऐसे दो भाग या दो चौथाई का ३ और तीन भाग 
या तीन चौथाई के ई लिख कर प्रकट करते हैं । 

प्रयोग ३--१३ इंच, २३ इच और ३३ इच लम्बी रेखायें 
खींचो । 

प्रयेग ७--एक रेखा १ इच और २ चौथाई इच लम्बी 
खींचो । 

पटरी के देखने से यह भी ज्ञात होता है कि आधे इच में २ 
चौथाई इच होते हैं, इसलिए $ इच ३६ इच | 

अब पटरो मे देखे कि एक चोथाई इच के भी दो बराबर भाग 
किये गये हैं। इस प्रकार पूरे १ इच के ८ बराबर भाग हो गये हैं, 
जिनमे से प्रत्येक को १ इच लिखते हैं । ऐसे दो भागों के 3, तीन 
आपठे भागों के 9 और चार भागों के 2 इत्यादि लिखते हैं । 

प्रयाग ५--१) इच और ११९ इच लम्बी रेखाय खींचो और 
उनको तुलना करो। इन दोनें रेखाओं की लम्बाइये| के विषय 
मे तुमको कौन-सी बात ज्ञात हुई ? 

यह दोनें बराबर हैं । 

इससे जान पडता है कि 3 इच - | इच । 

प्रयेग ६--इसी प्रकार १८ इच और १३ इच लम्बी रेखाये 
खींच कर १६ इच और १३ इच लम्बो रेखाओ से क्रमश तुलना 
करो और इस तरह बताओ कि ४ आठवे हिस्सों मे इच के आधे 
ओर चौथाई भाग कितने हैं, तथा ६ आठवे हिस्सों मे कितने 
चौथाई भाग हैं । 


६ ६१ )2 


अब एक बार पटरी के फिर देखे तो मालूम होगा कि इसमें 
अत्येक आठवाँ भाग भी दो बराबर भागों में बेटा हुआ है जिनमें 
से प्रत्येक भाग १ इंच का सोलह॒वाँ भाग कहलाता है और ६ 
इच लिखा जाता है। 

ऐसे दो भाग ह८ इंच, तीन भाग रह; इंच और चार भाग 
हाँ: इंच इत्यादि, लिखे जाते हैं । 


प्रयाग ७--१₹४ इंच, रह ईंच, १६ इंच, १ह₹६ इंच, 
१३६ इंच, ११३ इंच और ११६ इंच लस्बी रेखाओं की क्रमशः 
१३१ इंच, १३ इंच, १४ इंच, १६ इच, १४ इंच, १६ इंच और 
१४ इंच लम्बी रेखाओं से तुलना करो और देखो कि इंच के ८ 
सोलहलबें में कितने आधे इच, कितने चाथाई इंच और कितने 
आठवें इंच हैं ? इससे तुम समझ गये होगे कि ३ इंच -३ 
इंच ४ इंच ४६ इंच, और १ इंच-३-इच-“- ४ इंच-£ 
इंच -- १६ इंच । 


अभ्यास--१५ ( प्रयोगात्मक ) 


१--अपनी पटरी की सहायता से नीचे के प्रश्नों का मान 
बताओ :--- 

ञटे इंच+2 इंच, $ इंच>८ इंच, £ इंच+ £ इंच, २६ 
इंच + श॑ई ईव, २ इंच + (६ इंच, 7 इच + ₹६ इच, £ इंच+ 7४ 
डूँच, ४६ इंच+ ४४६ इंच, 2 इंच+ 2 इंच और #9इंच+£ इंच। 
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२--अपनी पटरी में दिखाओ कि $ इंच में से $ इंच 
निकाल दिया जाय तो क्या बचेगा ? 

स्पष्ट है कि ३ इंच या £ इच बचेगा। इसका हम ई इच 
- | इंच -- ; इंच - १ इंच लिखते हैं । 

इसी प्रकार £ इंच- 3 इंच- ४ इंच-2 इचन-डट इंच 
ओर 2 इंच - $ इच- ३४ इच - ३ इंच ८३ इंच । 

३--जोड़ के प्रयोगों को भाँति पटरी की सहायता से नीचे 
के प्रश्नों के लगाओ :-- 

८ इच-८ इंच, £ ईंच-ई४ इंच, ३ ईंच-ह॥ इंच, # 
इंच न श्दै इंच, डर इंच धर ८ इंच, रटं इंच हा श्द्व इंच, रे इंच - श्ध 
इंच, ११ इंच - $ इंच, १५ इंच - / इच और १४६ इंच - ३ इंच। 

४--अपनी पटरी की सहायता से बताओ कि १ इंच में से 
ई इंच, ई इंच, 2 इंच, 2 इच, २ इंच, है इच, हह इच और 
ई४ इच निकाल दें तो कितना बच रहेगा। 

०५--अपनी पटरी की सहायता से नीचे के प्रश्नां का मान 
बताओ :-- 

२इच- ९३ इंच, २ इच- १४ इैच, ३ इच- १६ इच, 
३ इंच- १5६ इंच, ९४ इंच-१३ इच, १३ ईंच-१३ इंच, 
२४६ इच - १३ इचं और ३४ इच - १/६ इच । 

६--अपनी पटरी की सहायता से बताओ कि १ इंच, २ इंच, 
२३ इंच, ३ इंच, ३३ इच, ४ इच, ४३६ इंच और ५ इच में कितने 
आधे इंच हैं । 


( देश ) 


७--ऊपर की भाँति बताओ कि १ इच, २ इंच, ३ इंच; ९६ 
इच, ११ इंच और २३ ४च में कितने चाथाई इच हैं । 
८--इसी तरह बताओ कि २ इच, ५ इच, १५ इच, ११ इच, 
१३ इच, १६ इच, १४ इच, और २३ इच में कितने आठवे इंच 
हैं। और यह भी बताओ कि १६ इच, १४६ इच, २६ इच 
ओर १३ इच मे कितने सेालहदवे इच हैं । 
जबानी काम--कागज़ की पट्टियो की और पष्टरी' की 
सहायता से आधे, चैौथाई, आठवे और सेलहवे भागों के कुछ 
ज्ञान हे जाने पर अब तुमका कागज़ की पट्टी और पटरी के. 
बदले वस्तुओं के और ऐसी राशियो के आधे, चाथाई, आठवे 
आदि भागों पर कुछ जबानी प्रश्न हल करने चाहिए जिनके आधे, 
चैथाई, आठवे और सेलहवे भाग आसानी से किये जा सकते हैं, 
जैसे आने, रुपये, पाव, सेर, आदि | 
चूँकि ४ पैसे 5१ आना 
ओर १६ आने - १ रुपया 
इसलिए तुम आसानी से समझ सकते हो कि १ पैसा - 
आना और १ आना - ६ रुपया । 
चुँकि ४ छूटॉँक ८ १ पौवा 
ओर ४ पौबे या १६ छ० -- १ सेर 
इसलिए १ छुटॉक ३ पौबा या ४६ सेर, औंर १ पौवा -३- 
सेर । 


( ६४ ) 
अभ्यास--१ ६ ( ज़बानी ) 


कितने के बराबर हैं :--- 

-( १ ) २४ गेंदों का ३, १८ गेंदों का ३, ३९ क़लमों का; और 
६४ पुस्तकों का २; ! 

(२) ४४ लडडुओं का ३, १६ पैसों का ह और ३२ पेन्सिलों 
का रद? 

(३) १२ गज़ का $, ८ गज़ का 2, १६ गज्ञ का 8, १२ फुट 
का रह! 

( ४) एफ लड़के के पास १६ पैसे थे । उनमें से इनका $ उसने 
एक भिखारी के दिया, और ३ पैसे दूसरे के दिये। ते 
उसके पास कितने पैसे बच रहे ? 

(५) एक सन्दूक़ के फलों का £ भाग सड़ गया। यदि ये सड़े 
हुए फल १२ है तो कुल कितने फल थे ? 

(६) यदि मैरे पास २ रुपये हों तो में कितने भिखारियों के 
5 रुपया ग्रतिभिखारी दे सकता हूँ ? 

(७) मेरे पास ८ रुपये ४ आने थे। इसका £ मैंने बाज़ार मे 
खरे किया ते मैंने कितना रुपया खर्च किया ? 

(८) ४० पैसे के 2 में से २४ पैसों के 3 को घटाओ। 

(९) मेरे धन का #६ पाँच रुपये के बराबर है, तो उस धन के 
बताओ । 


( ६५ ) 


(१०) एक कक्षा में २४ लड़के हैं। यदि इनका $ देर से आया हो 
तो कितने लड़के ठीक समय पर आये ९ 

(११) गोपाल के पास ७२ खिलौने हैं। उसने इनका 3 अपनी 
छेटी बहिन के दे दिया, तो उसके पास कितने बच गये ? 

(१२) मेहन के पास ३२ पुस्तक हैं जिनमें से इनका ६; खो गई 
तो उसके पास अब कितनी पुस्तकें बची ? 

(१३) मैंने ३ पुस्तक २३ आने, ३३ आने और ४३१ आने में मेलल 
लीं तो मेरा कुल कितना व्यय हुआ ? 

(१४) एक पुस्तक के मेंने ४६ आने दिये और एक स्लेट के ३३ 
आने और एक क़लम के २१ आने । तो कुल कितना दिया ? 

(६५) एक रुपये में से क्या बच रहेगा जब कि मैं ८). आने खर्चे 
कर दूँ ? 

(१६) मैंने एक दूकानदार से १३६ आने की चीनी, ७३ आने का 
थी और २३ आने का नमक लिया तो २ रुपये देने पर वह 
मुकका कितना लौटायेगा ? 

(१७) ७) आने सेर के भाव से ४ सेर चीनी के दास बताओ । 

(१८) यदि तुम ६ रुपये को हे भिखारियों में बराबर बराबर 
बाँटो तो प्रत्येक का कितने आने मिलेंगे ? 

(१९) एक रुपये का आधा क्या होगा ? और उसका आधा ? 
ओर उसका आधा ? और उसका आधा ! 

(२०) एक्र सेर का आधा क्‍या होगा ? और उसका आधा ? 


ओर उसका आधा ? और उसका आधा ? 
प० ४ 


( ६६ »2 
ब--तिहाई, छठवें ओर बारहवें भाग 


कागज़ की पटष्टियों की सद्दायता से प्रयोग--काशगज्ञ की 
एक लम्बी चौकेर पट्टी को तीन बराबर भागों मे तद्द करो 
ओर खोल कर रक्‍्खो, 
जैसा कि आकृति १ में 
दिखाया गया है। 
इनमे से प्रत्येक भाग 
कुल पट्टी का तिहाई 
भाग कहलाता है और 
$ भाग लिख कर प्रकट आकृति १ 
किया जाना है । 


इस तह की हुई पट्टी को फिर लम्बाई की तरफ से 
मोड कर तह करो, जैसा कि आकृति २ मे दिखाया गया 
है। खोल कर फिर 
रकक्‍्खो तो पड़ी के ३ 
बराबर भाग तुमकेा 
देख पड़ेंगे, जिनमे से 
प्रत्येक भाग, कुल पट्टी 
का छठा भाग कहलाता 
है और ६ भाग लिख आकृति २ 
कर प्रकट किया जाता दै। 


#70/७ 


&#7 


( ६७ ) 

आअब इस दो बार तह की हुई पट्टी को फिर लम्बाई की 
तरफ़ से तह करो और खोलो तो तुमकेा पट्टी के १२ बराबर 
भाग देख पड़ेंगे जिनमें >-+] 
से प्रत्येक भाग कुल प्टो 
' का बारहवाँ भाग कह- 
लाता है और <*८ भाग 
लिख कर प्रकट किया 
जाता है, जैसा कि आकृति ३ 
आकृति ३ मे दिखाया गया है| 

प्रयोग १--एक ही आकार की तीन बराबर काराज़ की 
पट्टियाँ लो जिनमें से एक का ३, दूसरी का ६ और तीसरी को 
१० बराबर शारों में तह करो, जैसा कि हमले ऊपर बताया है । 
इनके खेल कर रक्‍खो और इनमें से नीचे लिखे भागों के 
कतरनी से काट कर अलग कर लो । 


२३ ४७० ९? २ टू ४ ५ छे 
१989 54६9 5१ १ २) १ २+१ १२) १२) १२१ १२१७ 


प्रयाग २--इन भागों से जो तुमने कतर कर अलग कर लिये 
है यह भी दिखाओ कि ३ 8 श्र) ३ हैं + ईर) है  श२७ 
इ्डत्न श्र द्द कु श्ब्क र््च्- श्र न्‍ फू श्ई | 

ओर यह भी दिखाओ कि पूरी पट्टी ३ तिदई या ६ छठवें 
या १२ बारहवें भागों के बराबर है, अर्थात्‌ १०३१-६० १३। 


( एप ) 
अभ्यास-- १७ (प्रयोगात्मक) 


काग़ज़् की कई बराबर और एक खमान पद्टियाँ लो, उनको 
तह करो और हिस्सों के कतर करके नीचे के प्रश्नोंक् का 
उत्तर लिखो :-- 

(१)३४+35-९,३+६-१, ६+ ६-१, है +$-९, $ +३- 
शक त, इ२१+ ४२०) शश+ शेर ता, शर्त ६7 
ओर ६४ ++%४५+-! 

(२)१ -37?, १-६१, १-६१, है - ई 5१, 

“६7, ६-३7, १-२०, १- २४ 

१- [, १-४३ , श्श श्श्त! श्र श्र 

नी, १३- शर्त) मे श्श्त्ी हे श्श्त) शशाहई 
न, एै३- ६०, ३३ 8-१। 

(३०३०२ १,३ 2३२८१, ३ ३७९, ६ ४ २-१, € % ३८, 
श्र 2 रन, श३2२८ ४८), कई१८२ ए२२३--), 
श्र ४०१। 

(४)६४-९-८९, है5 ३८, ४5५८१, ३-३१) 
हु डे १ रश+ रेत, एन ४८, हं+ ३ ००, २ - २ 
न्‍्न श्र * ६-१ 





& अध्यापक जी का चाहिए कि और बहुत-से हसी प्रकार के प्रश्न 
शनाते और भिन्न की क्रिया का अच्छी तरह अभ्यास करावे। 


( ६९ ) 


पटरी की सहायता से प्रयेश--अब तुम अपनी पटरी का 
दूसरा किनारा देखे तो तुमको मालूम होगा कि इसमें एक 
इंच के! तोन बराबर भागों में बाँठा है। इसलिए इसका प्रत्येक 
भाग एक इंच का तिहाई हुआ । इसके $ लिखते हैं। ऐसे 
दो भाग इच के दो तिहाई भाग कहलाते हैं और ३ इंच लिख 
कर प्रकट किये जाते हैं । 

प्रयोग १--६ इंच लम्बी एक रेखा खींचो और इसके नीचे 
एक और रेखा १ इंच और एक तिहाई इंच लम्बो खोंचो। इस 
लम्बाई को १६ इंच लिखते हैं । 





अब अपनी पटरी के फिर देखे। इसमें इच का प्रत्येक 
तिहाई भाग दो बराबर भागों में बाँटा गया है । इस तरह इंच के 
६ बराबर भाग हुए और इनमें से प्रत्येक भाग के इंच का 
छठवाँ भाग कहते हैं और ३ इंच लिखते हैं। ऐसे दे। भाग दो 
छठवें भाग कहलाते हैं, और ३ इच लिखे जाते हैं, ३ भाग है 
इंच, इत्यादि | 

प्रयाग २--एक रेखा १३ इंच लम्बी खींचो और उसके नीचे 
एक और रेखा १$ इंच खींचो। इन दोनों की लम्बाइ्यों की 


( ७० ) 
तुलना करो और बताओ कि एक इंच के कितने तिहाई भाग है 
इंच में पाये जाते हैं । 

तुम स्वयं पटरो में भी देख सकते हो कि एक इंच के दे 
छठबें भाग एक तिहाई के बराबर होते हैं, अर्थात्‌ 6 इंच --३ इंच | 

अब और ध्यान से देखे तो तुमके। जान पड़ेगा कि इंच का 
छठवाँ भाग भी तुम्हारी पटरी मे दो बराबर भागों में बँटा हुआ 
है । इस प्रकार इच के १२ बराबर भाग हो गये जिनमें से प्रत्येक 
इंच का बारहवाँ भाग है। इसका (२ इंच लिखते हैं। ऐसे दो 
भागों के ह४ इच और तीन के #४ इंच, इत्यादि लिखते हैं। 

प्रयाम ३--अपनी पटरी की सहायता से १४४ इंच, १४९ 
इंच, १३६ इंच, १४९४ इंच, १४६ ईंच, १५४ इच, और १६३ इंच, 
लम्बाइयों की १६ इंच, ११ ईच, १५ इंच, १८ इंच, १३ इंच, १३ 
इंच और १३ इंच से क्रमशः तुलना करो और नीचे के प्रश्नों का 
उत्तर निकालों :-- 

४४ इंच: इंच, इर ईच>', इंच, श£ इंच इंच, ए२ 
इंच- इच, €२ ईंच-', ईंच, २ इंच”, इच और ३३ 
इच्च >६ ईंच | 

तुम यह पहले पढ़ चुके हो कि ३ इंच- ६ ईंच -+ई इंच | 
अब तुम अपनी पटरी में पूरे एक इंच का देखे तो तुमको ज्ञात 
होगा कि एक पूरा इंच -३ तिहाई या ६ छुठबे, या १२ बारददें 
अर्थात्‌-- 

१ इंच 5३ इंच- हैं इंच - ह२ इंच । 


( ७१ ) 
अभ्यास-१८ (प्रयेगात्मक) 


(१ ) अपनी पटरी की सहायता से नीचे के प्रश्नों का उत्तर 

निकालो :-- 

| इंच+३ इंच-?, ३ इंच-३$ इंच-), १ इंच-३ 
इंच ८, ६ इच+ ३ इंच -- १, ६ इंच+२ इंच - ९, ४ इंच-+२ 
इच - ९, हैं इंच-३3 इंच-?, ३ इच-४१ इंच, १ इंच-है 
इच +« ?, हर इंच+श४ ईंच--?, १३६ ईंच+३ इचर>-?, हे 
इच + ३ इंच-- , शैए इंच+ ३ इंच--, श॑ंए इंच+६ इंचर-?, 
६४ ईंच+ ४ इंच --, ४५ इच+ £ इंच-?, १ इंच - ₹४ ईंच -- १, 
१ इंच - श्र इंच-?, श्र इंच - शक इंच-- ९, श्र इंच - श्श्‌ 
इंच-?। 
(२) ऊपर की भाँति अपनी पटरी से नीचे के प्रश्नों का उत्तर 

निकालो :-- 

२३इंच- १ इच -- १, २े इच - १६ इच -?, २ इच - १४% 
इच - १, ३ इच - १५४ ईच--?, २३ इंच - $ इच - ९, २) इच 
- १४ इच--। 
८ ३ ) इसी प्रकार अपनी षटरी से नीचे के प्रश्न निकालो :-- 

छठ इंच 2 २८), ड्व इंच 2 २८), ट इच < २ न्‍्न्र्‌ 

$ इंच ८ ३८ है इंच ३००१, € इंच >३५-१ 

शैर ईंचे २ ३८, ४ इंच २, १४ इंच ४० ९। 
(४ ) ३ इच को २ बराबर भागों में बाँटो । 


( ७२ ) 


तुम अपनी पटरी से देखकर यह प्रश्न निकाल सकते हो । 
चूँकि ३ इच में २ तिहाई इच हैं इसलिए २ से भाग देने पर 
$ इंच उत्तर आया, इस अकार $ इच+ ३:८३ इंच | 
इसी तरह € इच-३८६ इच। 
और ,५ इच २-६२ इंच, इत्यादि । 

(५) इसा तरह अपनी पटरो की सहायता से नीचे के प्रश्नां 
का उत्तर ।नकालो .-- 

४ इच २-, € इच-५-?, ६ इच-२-?, ५, इच+ 
३८७१, ३२ इंच - £ 75, क४ इच--३८, १६ ईंच+२८१, १६ 
इच-५- । 

जबानी काम-कागज की पद्टियों की और पटरी की 
सहायता से तिहाई, छठचे और बारहवे भागो के कुछ ज्ञान हो 
जाने पर अब तुमकेा कागज़ की पट्टी और पटरी के बदले 
वस्तुओं के और ऐसे राशियों के तिहाई, छठवे आदि भागों पर 
कुछ ज़बानी प्रश्न हल करने चा हुए, जिनके तिहाई, छठवे और 
बारहबे भाग आसानी से किये जा सकते हैं, जैसे पेस, आने, 
फुट, गज़ आदि । 

चूँकि ३ पाइयो का एक पैसा ओर १२ पाइयो का एक आना 
होता है इसलिए तुम समझ सकते हो कि १ पाई--३ पैसा 
और १ पाई>झैर आना। इसी तरह चूँकि १९ इच का 
१ फुट और ३ फुट का १ गज होता है, इसलिए तुम समझ 
सकते दो कि १ इच> ४४ फुट और एक फुट: गज़। 


( उई ) 


अभ्यास-- १९ (ज़बानी) 


कितना हुआ :-- 


(१) ९ पाइयों का ३, १८ किताबों का 3, १२ अमरूदों का 
६, ०५ पैसों का २५, २६ मन का ५ | 
(२) १८ गज़ का ३, २४ फूट का १४, ३६ इंच का (४ । 
(३ ) नोचे की राशियों की तुलना करो और बताओ इनमे से 
कौन-सी भिन्न बराबर हैं : -- 
१ गज़ का हैँ, १ गज़ का २८, १ रुपया का है, १ रुपया का 
श्र ९ फट का ३, १ फुट का ह, १ दिन का है, १ दिन का 
है) १३ आने, ५ आने । " 
(४) नीचे की भिन्नों मे से कौन कौन-सो बराबर हैं : -- 
$, हे हैं। ७ हे) इस) रह) एस) एस के के रह हर कै 0; 
ञैं, १३ ४, 2, रहें, हैँ; ? 
( ५ ) तुम्हारे पिता के पास २७ आम हैं । वह तुमका कुल का ; 
देते हैं । तो उनसे तुमका कितने आम मिले ? 
( ६ ) एक लडके के पास २४ खिलोने थे। इनका $ई टूट गये 
तो कितने पूरे हैं ? 
(७ ) एक लड़के ने २३ गुलाब के फूल तोड़े। इनका 
अपनी बहिन को दे दिया तां उसके पास कितने 
बच ? 


( ७४ ) 


( ८) तुम्हारे पिता के पास जितनी गायें थीं उनका 3 खेत में 
चर रही हैं। गिनने से जाना गया कि वे ५ गायें हैं । 
बताओ कुल कितनी गायें हैं | 

( ९ ) एक आदमी के पास ४३ सुर्गियाँ थीं, जिनमें से ७ मर 
गई। बाक़ी जो थीं उनका ६ उसने बेंच दीं, तो कितनी 
मुर्रियाँ बेची और कितनी रह गई ! 

(१०) मेरे पास ३२ रुपये थे। इनका & मैंने खचे कर डाला; 

तो बताओ मेंने कितना खच कर डाला। 

(११) एक आदमी ने एक घोड़ा ६०) में बेंच दिया, और इसका 

शए उसने अपनी माँ का दिया ते उसके पास क्‍या बचा ९ 

(१२) किसी धन का ५४%, ८४ रुपया है तो वह कुल धन बताओ। 

(१३) मैंने तीन पुस्तकें २३ आने, ३६ आने, और ४४४ आने में 

मेल लीं । तो कुल पुस्तकों का क्या मूल्य हुआ ९ 

(१४) चअब्दुल्ला प्रतिदिन २६ घटे सबेरे और १३ घंटे सायंकाल 

मे काम करता है। तो वह कितने घंटे काम करता है ? 

(१०) एक लड़के ने ४) गज़ कपड़ा मेल लिया और उसमें से 
१६ गज़ काम में लाया, तो बताओ अब उसके पास कितने 

गज़ कपड़ा बाक़ी रहा । 

(१६) एक आने का $ क्‍या हुआ ? और उसका आधा क्‍या 

हुआ १ और उसवा आधा क्‍या हुआ ? 

(१७) एक गज का 5 क्‍या हुआ ? और उसका आधा क्‍या 
हुआ ? और उसका आधा क्या हुआ ? 


( ७५ ) 

(१८) ४५ गद्ध का १५ गज़ कौन-सा भाग है ? ३० गज़ का ५ 
गज़ कौन-सा भाग है ? और ४८ गज़ का ४ गल्ल कौन-सा 
भाग है 

(१९) ३ रुपये ९ आने का एक तिहाई क्या हुआ ?, ३ रुपये १२ 
आने का ३ क्‍या हुआ ?, ३ सेर ६ छटाँक का ६ क्‍या 
हुआ ?, ६ सेर १२ छटाँक का ६ क्या हुआ ?, ३ गज्ञ का 
शए क्‍या हुआ ?, ६ गज़ का रह क्‍या हुआ ? 

(२०) ३ दिन में कितने घंटे हुए ?, ६ दिन में, $ दिन में, हर 
दिन में और ३३ दिन में कितने घंटे हुए ? 


स--पाँचवें ओर दसब भाग 


कागज्ञ की पदट्टियों की सहायता से प्रयाग--एक कागज 
की पट्टी के ५ बराबर की लम्बाइयों में मोड़ कर तह करो, 
जैसा कि आकृति १ में दिखाया गया है और फिर खाल 
कर देखे तो मालूम 
होगा कि पट्टी के ५ 
बराबर भाग हो गये 
हैं। इन भागों में से 
प्रत्येक पूरी पट्टी का 
पाँचवाँ भाग कहलाता आकृति ? 
है और १ लिखकर प्रकट किया जाता है । 


४] 


हू 
घर 


'जिन्याममन 


शक 

ध्यत् तह की हुई पट्टी के फिर (आकृति २ की भाँति) तह 
करके खोलो तो तुम 
देखोगे कि पट्टी के दस 
बराबर भाग हो गये 
हैं। इनमें से प्रत्येक 
भाग पूरी पट्टी का एक 
दसवाँ भाग कहलाता 
आकृति २ है और (० लिखकर 
प्रकट किया जाता है। 
प्रयाग --काराज़ को कई बरात्रर और एक ही प्रकार 
की पद्टियाँ लो। इनमें से कुछ के ५ बराबर और कुछ के 
१० बराबर भागों में बाँठो, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। 
इनमें से नीचे लिखे भागों के कतरनी से काट कर अलग 

कर लो :-- 





है >>, श्‌ र्‌ रं हु 
कुल का ८६, पक एक रे छठ) शूट) शू०, शृ०ठ) श्०्क श्० क्र) 
३४») और #० ! 


प्रयोग २--इन भागों की सहायता से दिखाओ कि ;--- 


दत्त शठ) ऐै न्‍न शॉठ) दत्त क ०5 दे स ह० और ₹७+ ३३ और यह 
भी दिखाओ कि कुल पट्टी 5५ पाँचवें या १० दसवे भाग 
अर्थात्‌ १४७३४ | 


( ७७ ) 
अभ्यास---२० (प्रयेगात्मक) 


काराज़ की बराबर और एक ही प्रकार की पष्टियाँ लेकर 
ओर उनको तह करके ५ बराबर और १० बराबर भाग 
कर लो और कतरनी से काट कर नीचे के प्रश्नों& के उत्तर 
निकालो :-- 


(१)५+४&८), पैक देत डर शठ + श० प+ १७6 
+र् है, है+ शुण १, श०+ देर 0 शण+ ई ८! 
(२) शैंया ६ १ ५१, १-४०, १-४४), है - 
३ 


१, दह- ०7१, रद - १४० 5, रेदे - रेहन रू? 
(३ ) है » २७, छ > २७), है ४२८]; पं *५८-१, 

शो 2 १ ८, ए० 2 २८१, ० २ ५८९, रं० १ २५ 
(७) दै-२८-), ए+ ३९, एँ - ४४), श्ण० “२८, 

शक रेत, ए० # २८१, (०: ४८, ए०+ रै 
पटरी की सहायता से प्रयोग--पटरी के उस किनारे को 
देखो जो आगे की आकृति में दिखाया गया है। इसमें एक इंच 
चार बड़ी और खड़ी रेखाओं से पाँच बराबर भागों में बाँठा गया 
है, जिनमें से प्रत्येक भाग इंच का पाँचवाँ भाग है। इसको ६ 





४ अध्यापक जी का चाहिए कि ऐसे ही जबहुत-से प्रश्न बना कर 
अच्छी तरह अभ्यास कराते। 


( ७प ) 


इंच लिखते हैं। ऐसे दो भाग इंच के दो पाँचवें भाग कहलाते हैं 
और ३ लिखे जाते हैं। इसी प्रकार ३, ४ और ५ बराबर भाग 
ई, दें और ५ लिखे जाते हैं । 








आकृति १ 


अपनी पटरी का फिर उठा कर देखे । इसमें इंच का पाँचवाँ 
भाग भी दो बराबर भागों में बैंटा हे । इस प्रकार इंच के दस 
बराबर भाग हो गये हैं जिनमें से प्रत्येक के! इंच का दसवाँ कहते 
हैं और (७ इंच लिखते हैं। ऐसे दो भाग इंच के दे। दसवें कह- 
लाते हैं और (५ लिखे जाते हैं । इसी प्रकार ३, ४, ५, ६, आदि 
दसवें २४%, है, ९०, ४७) रव्यादि लिखे जाते हैं । 
प्रयोग १--अपनी पटरी की सहायता से १३४४ इच, १२४ इंच, 
१४७ इंच; १ <७ इच और १४७ इंच लम्बी रेखाओं की तुलना 
१६ इंच, १६ इंच, १६ ईंच, १६ इंच और ९६ इंच लम्बी रेखाओं 
से क्रमश: करो और नीचे के प्रश्नों का उत्तर दो :-- 
इक ता रद शॉण्त ८5 श्ठ च्न्शक श्छ न्न्छ्‌ और भ्ण्च्द) 
प्रयाग २--अपनी पटरी के देखकर बताओ कि एक इंच में 
ईंच के कितने पांचवें और कितने दसवें भाग हैं। 


( ७९ ) 
अभ्यास--२१ (प्रयोगात्मक) 


पहिले की तरह पटरी की सहायता से नीचे के श्रश्नों का 

उत्तर निकाले :-- 

(१) ई इंच+ ८ इंच, ह इंच+दे इंच, ८ ईंच+< 
इंच - , /० ईंच + ४ इंच > ?, ७ इंच + ४४ ईंचर, 
२ इंच+ ₹७ इंच, ४७ इंच+ ८ इंच-, और /० 
इंच+ ८ ईं० -+ 

(२) है इंच - है इंच -?, /७ इंच - ४० इंच -, दें इंच - है 
इंच, ६ इंच - ४ इंच +-, रेहे इंच - १४४ ईंप्व - ९, 
१ इंच - | इंच - , १ इंच - £» इंच 5?, और ? इंच - 
श० इंच - ! 

(३ ) ५ इंच » २२०१, हें इंच ०५८, है इंच »२८?, है 
इंच » २८, ३$ इंच २-१, और (४ इंच » १०७१ 

८ ४) ई इंच +३-?, दे इंच+४- , (० इंच+२-?, हें इंच 
-२८-); २७ इंच + ३८८१, और शक इंच-७-- 

जबानी काम--कारज़ की पढ़ियों की और पटरी की 

सहायता से पाँचवें और दसवें भागों का ज्ञान हो जाने पर अब 

तुमकेा काराज़ की पट्टी और पटरी के बदले वस्तुओं के और 

ऐसी राशिये के पाँचवें और दसकें भागों पर कुछ ज़बानी प्रश्न 

हल करने चाहिए, जिनके पाँचवें और दसवें भाग आसानी से 

किये जा सकते हैं, जैसे मत, घरटा, मिनट, आदि । 


( ८० ) 
अभ्यास---२२ (जुबानी) 


नीचे लिखे के मान बताओ :-- 

(१) २० गेंदों का ३, १५ आममों का है, २० क़लमों का ई, 
२५ पेन्सिलों का ८ । 

(२) ३० लड़कों का ५०, ४० नारंगियों का २७, १० रुपये का 
२७ और २० पैसों का २४ । 

(३ ) नीचे की भिन्नों की तुलना करो और बताओ इनमें से 
कौन कौन-सी बराबर हैं :-- 
पे पं २) शत श्) हे १ श्ठ) ह् ] र्दे । 

(४ ) तुम्दारी माता के पास ३० आम हैं। इनका ३ वे तुमके 
देती हैं, ते! तुमके कितने मिले ? 

(५ ) तुम्हारी कक्षा में ३३ लड़के हैं। एक दिन उनमें से कुल 
सख्या के 3 नहीं आये, तो बताओ उस दिन कितने लड़के 
उपस्थित थे । 

( ६ ) अहसानअलो के पास ४५ खिलौने थे। इनका ३ उसने 
छेटी बहिन का दे दिया, ते उसके पास कितने बचे ? 

(७ ) साहन ने अपने लड्डुओं का ० भाग खा लिया, अब 
उसके पास २५ लडडू बाक़ी हैं। तो उसके पास पहिले 
कितने लड्डू थे ९ 

(० ) तुम्दारे पिता ने २४० मन चावल, ३५७ मन गेहूँ और १६ मन 
दाल मेल ली, ते उन्होंने कुल कितना अनाज मेल लिया? 


«९ #रईर 2 


(९) गोपालदास अपने घर पर सबेरे २६ घंटे और सायंकाल 
१३ घंटे पढ़ता है ते बह प्रतिदिन कुल कितने घंटे 
पढ़ता है ? 

(१०) दीरालाल ने कुछ आम मेल लिये, जिनमें से #& मीठे थे 
ओर बाक़ी खट्टे थे । यदि ६ आम खट्टे थे तो कितने आम 
मीठे थे ९ 

(११) कितने हुए (--र२६ इंच+ १६ इंच, १६ मन + २४४७ मन, 
१देँ मन + २४० मन, २३ घटे+ १४० घंटे, १४३४ घंटे+ रहें 
घंटे, ४ह मिनट + २६ँ मिनट । 

(१२) मान निकाले :--- 
रद इंच - १८ इंच, १देँ इंच - १श४० इंच, २४० मन-१ दे 
मन, रेएे मन - १३४ मन, रेहें घंटे - १३% घंटे, ३३ घंटे - 
श्र घंटे । 

(१३) एक बनिये के पास ४० मन गेहूँ थे । इसने इसका हैः एक 
महीने में और ६ दुसरे महीने में बेंच दिया; ते कितने मन 
गेहूँ उसके पास बाकी रहे ? 

(१४) एक दानी प्रतिमहीने १८७ मन चावल दान करता है; 
बताओ ५ महीने में बह कितने चावल पुण्याथ देता है। 

(१५) एक लड़का प्रतिदिन ६ घटे खेला करता है ते।, १० दिन में 
वह कितने घंटे खेलेगा ? 

(१६) १० रुपये प्रतिमन के भाव से ४० मन चावल के क्‍या 
दाम होंगे ? 


फा० ६ 


( परे ) 


(१७) एक मन का है क्‍या हुआ ? उसका आधा क्या हुआ ९ 
(१८) १२ मिनट एक घंटे का कोन-सा भाग है ? ६ मिनट 

कौन-सा 
(१९) २ सन का ८ कितना हुआ ? और ३ मन का ३, १ मन 

२० सेर का है, १ घंटा १० मिनट का दें, २े मन ३० सेर 

का है और २ घंटे ३० मिनट का (४ कितना हुआ ? 
(२०) एक मन के ई भाग में कितने सेर हुए ? है मन में कितने 

सेर हुए ? <» मन और ६८ मन में कितने सेर हुए ? 

१ घंटा के हैं में, /» में, और ॥ भाग में कितने मिनट हुए 

१--मभिन्न की परिभाषा 
रे डे डे है हा रद, ई टै; श्०् श्श) श्द्दि आदि ऐसे भागों 
के, जिनका ज्ञान तुम्हें ऊपर के प्रयाग और मोखिक क्रिया की 
सहायता से हे। चुका है भिन्न कहते हैं। अर्थात, जब किसी 
वस्तु या पूर्ण राशि के बराबर बराबर भाग किये जाते हैं, ते 
इनमें से एक या एक से अधिक भागों के उस पूर्ण राशि की 
मिज्न कहते हैं । जैसे, यदि किसी चीज़ के हम ८ बराबर भागों 
में बाँटें और इनमें से ३ भाग ले तो इनका उस चीज़ के तीन 
आठवें कहेगे और भिन्न से प्रकट करेंगे । 
ऐसी भिन्नों में नीचे की संख्या के हर कहते हैं, जिसका 

यह तात्परय दे कि उस चीज़ के कितने बराबर भाग किये गये हैं; 
और ऊपर की संख्या के अंश कहते हैं, जिसका यह तात्पये है 
ईके कितने भाग लिये गये हैं । 


( ८ई ) 


यदि हस एक रुपये का 2 कट्ठें तो इससे हमारा यह अभिप्राय 
है कि एक रुपया ८ बराबर भागों में बाँटा गया, जिनमें से प्रत्येक 
भाग दो आने के बराबर है, और इन भागों में से ५ भाग, 
अर्थात्‌ १० आने लिये गये हैं । 5 रुपये का फेवल यही अथ नहीं 
है कि एक रपये को आठवें भागे में बाँठा गया है और ५ आठवें 
लिये गये हैं, बरन्‌ यह अथे भी है कि ५ रुपये अर्थात्‌ ५» १६ 
या ८० आने के ८ बराबर भागों में बाँटा है जिनमें से अत्येक 
भाग १० आने के बराबर है। इसलिए, प्रत्येक अंश को भाज्य 
ओर प्रत्येक हर को भाजक कह सकते हैं । इस प्रकार यदि १२ 
के ४ बराबर भागे में बाँटना हो तो हम १९-४७ या संक्तेप रूप 
में 9 लिख सकते हैं । इसी तरह ५ गज़ + १२ का ४५ गज़ और 
६ रुपये + ६ को ६ रुपया और ८ फ़ट - ३ के $ फुट लिख सकते हैं। 

अब तक तुमका हमने ऐसी भिन्नें बताई थीं जिनके हर २, 
३, ४, ५, $, ८५, १०, १९, और १६ थे; लेकिन चूँकि किसी चीज़ 
का ७, ९, ११, १३, १४७, १५, १७, १८, १९, और २० इत्यादि 
बराबर भागें में सी बाँट सकते हैं और इनमें से एक या अधिक 
भाग ले सकते हैं, इसलिए तुम्हें आगे ऐसी भिन्नें भी मिलेगी 
जिनके हरों में बड़ी बड़ी संख्यायें होंगी, जैसे $, है, दें, ₹४, है 
शह) एप) १५ १९५ २४) इत्यादि । और च्‌ँकि हम किसी चीज़ को 
कई बराबर भागों में बाँट सकते हें इसलिए तुम समझ सकते हो 
कि हँर में कार भी संख्या आ सकती है। लेकिन हम अधिकतर 
ऐसी ही भिन्न लेगे जिनके हर छोटी सख्यायें हों । 


( छहछ४े ) 


अभ्यास २३ (१ से २० तक ज़्बानी) 


निम्नलिखित भिन्नों के मान बताओ :-- 


(१) १ रु०का >॥है। (२)१ रु० का 8! 

(३) श्सन का २५४ । (४)१ मन का हु । 

(५) र२१सन का र०! (६)२ मन का ३० । 

(७) रेमन का ३३। (5८५)२7 मन का ए॑।! 

(९) श१घंटे का ७७। (१०) १ घटे का 3$। 

(११) १ मिनट का र०। (१२) १? मिनट का रह । 

(१४) १दिन का २ए। (१४) १ दिन का ह॑५ । 

(१५) १ सप्ताह का३। (१६) १ सप्ताह का ४ । 

(१७) २से० काइ५। (१८) ३ दिन का २५ । 

(१९) १ गज्ञ का छ्५ं) (२०) ६ गज़् का ज४ । 

(२१) १मील का #/। (२२) १ सील का २ । 

(२३) १मील का 39। (२७) ५ घंटे का ह$। 

(२५) 9४ घटे का हंदे। (२६) ५ घटे का २ । 

(२७) ४२० १० आ० का ३5 । (२८) ४ रु० ६ आ० का ४ । 
(२९) ५ रु० १ आ० का <5 । (३०) ६ रु० ४ आ० का छऊ। 
(३१) २ मन १६ सेर का $६ । (३२) १ मन १६ सेर का ३८ । 
(३३) १ घटा २५ मि० का (७। (३४) २ घटा ४० मि० का है३। 
(३५) ५ग० १ फ्र० ८ ३० का २४६। (३६) ८ ग० २ फी० ६ ३० काठे$ 


या 


(३०) १५ से १० छ० का १६। (३८) १० से० १० छु० का 3$। 
(३९) ११ स० ४ दि० का २७ । (४०) ६ दि० १२ घंटा का ३६ । 
२--समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्रसंख्या 

ऐसी भिन्न, जैसे (६, 2, ३, ३ इत्यादि, जिनमें अश हर से 
कम होता है सम भिन्न कहलाती हैं, क्योंकि इनसे पूरी चीज़ के 
भाग प्रकट होते हैं। लेकिन, ऐसी भिन्न, जैसे ३, ६, है, या ३, 
१०, ५७, ३४, और ३६ इत्यादि, जिनमें अंश हर के बराबर या 
उससे बड़ा हो, विषम भिन्न कहलाती हैं, क्योंकि इनसे पुरी चीज् 
के भाग प्रकट नहीं होते, बरन उसके बराबर या उससे अधिक 
भाग प्रकट होते हैं । 

पटरी की सहायता से रेखाये खींचने के लिए जो अभ्यास 
दिये गये थे उनमें तुमने प्राय 3 इच, ३ इच, ३ इच, ४ इच' और 
ये इंच इत्यादि ऐसी मिन्नों का ही केवल प्रयाग नहीं किया, 
बरन ४३ इच, २३ इंच, २६ इंच, ४४ इच, १३१ इच इत्यादि ऐसी 
सख्याओं का भी प्रयोग किया है। ऐसी सख्याओं को, जिनमें 
पूर्णाक सख्या और सम भिन्न दोनों हों, मिश्रसंल्या कहते हैं । 

तुम किसी मिश्रसख्या को सदा विषम भिन्न के रूप में लिख 
सकते हो। ऊपर के उदाहरणों मे जो मिश्रसख्याये दी गई हैं 
उनको तुम पटरी की सहायता से विषम भिन्न के रूप मे लिख 
सकते हो, जैसे :-- 

४४ इंच > थे इंच+६३६ इच-४०२ आधे इच+ २ आधा 
इंच -- ८ आधे इच + १ आधा इच --९ आधे इच -६ इच । 


( हुई ) 


२ इचल्‍>र ईंच+3३ इच-२०३ तिहाई इईंच+२ 
तिहाई इंच ६ तिद्दाई इंच+२ तिहाई इच-८ तिहाई इच 
नई इच। 

१८४ इच- १ इंच+३ई इंच १०८ आठवाँ इंच +३ 
आठकाँ इंच-८ आठवाँ इच-+-२ आठवाँ इंच-११ आठवाँ 
इंच -- ४ इंच । इत्यादि, इत्यादि । 

ऊपर के उदाहरणों# के ध्यानपूबक देखने से ज्ञात होता है 
कि किसी मिश्रसख्या के जब विषम भिन्न के रूप भें लाना 
देता है तो पूर्णांक संख्या के! हर से गुणा करते हैं ओर 
उसमें अश के जोड़ खेते हें। योगफल विषम भिन्न का 
झअश हे जाता है और दर वही रहता है जो मिश्र- 
संख्या में था । 

इसी तरह तुम विषम भिन्नों के भी मिश्रसख्याओं के रूप 
में ला सकते हो । जैसे ऊपर के उदाहरणों में विषम भिन्नों के 
अपनी पटरी की सहायता से मिश्रसख्याओं में बदल सकते हो :-- 

६ इच- ४६ इच+॥_ इंच+३ इच+३ इईंच+ ६ इंच १३ 
इंच १ इंच+ ९ इंच+ १ इंच+ ३ इंच-- ४२ ईंच | 








#अध्यापक के चादिए कि श्यामपट्ट पर भिन्ञ भिन्न राशियों के मिश्र- 
संझ्याओं के उदाहरण दे, जेसे--२३ रुपये -+ 'ह रुपये, इटें मन-- 
सन, ४३ गज 5 पु गज, इत्यादि । इसके पीछे कद़कों से रीति निकल्षवायें। 


( छझ७ ) 

६ इंच --ह इंच+ ३ इंच+३2 इंच>९ इंच+?१ इईंच+ 
इंच -- २३ इंच । 

१९ इंच--४ इंच+ डर इंच-१ इंच+टे इंच १४८ इंच। 
अर्थात्‌ ८ इंच १८ इंच । 

ऊपर के उदाहरणों# के ध्यानपू्वक देखने से ज्ञात होता है 
कि किसी विषम भिन्न का मिश्रसंख्या में लाना हो तो अश 
के हर से भाग देते हें। इस तरह जो सागफल आता है 
उसे मिश्रसेख्या का पूर्णांक बनाते हैं ओर शेष के भिन्न 
का अंश रहने देते हैं। हर वही रहने देते हैं जो विषम भिन्न 
में था। 

डदाहरुण १--८ फ़ट के एक गज़ की विषम भिन्न और 
मिश्रसख्या में प्रकट करो। 

१ फुट १ गज्ञ का $ होता है, इसलिए झ फ्रुट १ गज्ञ का 
£ हुआ या २३ गज़ । 

उदाहरण २--१ मन के का मान निकालो | 

१ सन का &/> ५) सन ५ सन और १ मन का ई । 

#अ्रध्यापक को चाहिए कि भिन्ष भिन्न राशियों की विषम भसि्लों 
फो श्यामपट्ट पर लिख कर समझाये, जसे-- २ रुपये - ६९. रूपये, 


१५८ सन + रेहे सन, “पे गज रू देढ गड़, इत्यादि। फिर रीति 
निकल्ष बाये 


(९ छ् ) 


अब चूँकि मन का आठवाँ भाग, श्रर्थात्‌ 2 मन>५ सेर, 
इसलिए १ मन का तीन आठवाँ “६”-५०८३ या १५ सेर। 
इस प्रकार ५2 मन --५ मन १५ सेर । 

उदाहरण ३-- गज़ का सान निकालो | 

रीत्यनुसार छ विषम भिन्न का मिश्रसंख्या में बदलने से 
८ गज़ आया। इससे जाना गया किए गज्ञ के हम विषम 
भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो (6 गज़ बन सकता है, अथात्‌ 
हम किसी पूर्णांक संख्या का विषम भिन्न में ला सकते हैं । 
तुम्दारे अध्यापक जी और भी ऐसे ही उदाहरण श्थामपट्ट पर 
दिखायेंगे जिनसे तुम आसानी से समझ जाओगे कि कोई 
पूर्णांक संख्या विषम भिन्न भें लाई जा सकती है! जब कि 
उसका कोई हर दिया हुआ हो, क्येंकि हम अंश के हर से गुशा 
देकर बिषम भिन्न का अश बना सकते हैं। 

उदाहरण ४--४५ छटाँकों के केवल सेरों में लिखों । 

४५ छटाँक 5 (४५ - १६) सेर - ६६ सेर - २ई हैं सेर । 


अभ्यास २४ (१ से ५ तक ज़बानी) 


१--नीचे की भिन्नों में सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्न- 
संल्यायें बताओ :-- 

(१) १३ रुपये (२) ३६ रुपये (३) & गज (9७) कक गज 
(५) २४ रुपये (६) ६६ आने (७) ८ आने (८) १३ मन 


( ८९ ») 


(९) ४१ फ्रंट (१०) £* सेर (१९) #८ (१२) १६ (११) २है 
(१४) +६ (१५) ३६ (१६) ३४ (१७) है₹ (१८) ई$ (१९) ५ 
(२०) ह८ । 

२-विषम भिन्न में लिखे :-- 

(१) १३ रूपये (२) ७४ मन (३ ) ४४६ सेर ( ४ ) २६ 
गज (५) रहर .फुट (६) ४६३१ (७) रेशोर (८) रेशए 
(९ ) ४२४० (१०) १२१ । 

३--मिश्रसंख्या में लिखे :--- 

(१) है रुपये (२) 0 मन (३ ) ह३$ सेर (४) 2६० 
गज़ (५) ४४ फुट (६) रे! इंच (७) हँई(८) ह#ह 
(९) *६< (१०) टै₹। 

४--मान बताओ :-- 

(१) कै मन (२) ४ सेर (३) % रुपये (४) ४ 
रुपये (५ ) ९३६५ गज़, (६) ० गज़ (७) ९६ घंटे (८) ४ 
घंटे ( ९ ) 3९ .फुट (१०) ३४ दिन । 

5--भिन्न के रूप में परिवत्तेन करो :-- 

(१) १४ फुट और २९ फुट का केवल गज़ञों में; ( २) २३* 
इच और ४९ इच को केवल फुटों में ८ ३) ३५ छटाँक और ६३ 
छटाँकों के केबल सेरों में (४) ४३ आने और ९५ आनों के 
केवल रुपयों में (५ ) १४६ पाइयें और १८५ पाइयों के केवल 
आनों मे । 


( ९० ) 

६--निम्नलिखित भिन्नों को विषम मिन्नों में लाओ :--- 

(१) ११२४; (२) ३२४ (३) १८१६१ (४) १७३८ 
(५) ११६४ (६2४३६ (७) १७ईं८ (८) २०३२ 
(९) ५ (१०) १ घप्व ॥ 

७--निम्नलिखित बिषम भिन्नों को मिश्रसंख्या या पूर्णोक 
बनाओ :-- 

(१2६89 (२) ६६? (३) 2४$ (४) ३68 (५) ह६9 
(६) हैं! (७) ६१ (८) ६6 (९) चर 
(१०) “३४६7 । 

३--भिन्‍नों की समानता संक्षेप और समहर 

ठुमने पटरी की सहायता से भिन्नों का जो सरल अभ्यास 
किया था और कागज की पट्टियों के तह करके तथा कतर 
के एक दुसरे के ऊपर रक्खा था, उसमें तुमने ध्यान दिया 
होगा कि :-- 

$ ईंच ३ इंच ८ हूं इंच, 

यू इंच हू इच >> जर शेच, 

है इच --८ इंच +शए ईंच- ३६ ईंच, 

दें. इंच (० इंच, 

ष् इंच -- श् इंच, 

टै ईंच -- हैं इंच, इत्यादि |] 

ऐसी सब भिन्न, जैसे--३, $ हैं) हें, ए४३ हर र६. इत्यादि, 
जो आपस में बराबर द्ोती हैं समान भिन्‍न कहलाती हैं । 


( ९१ ) 
इसी तरह ऐसी भिन्न, जैसे--3, हैं, एर या $, 8, हर, १६ 
इत्यादि भी समान भिज्नें हैं । 
अब तुम यदि ऊपर की भिन्‍्नों को देखे, जे! $ के बराबर हें 
ओर उनके अंश और हरों की परस्पर तुलना करो ते तुमका 
मालूम होगा कि ये सब भिन्‍नें ह के अंश और हर के एक ही 
संख्या के गुण देने से बनी हैं, जैसे:-- 
२_१५२ ३_१०८३ ४ १५४ 


४ २<२, ६ २०३, 5८5 २०४, 
8 १०७६ एछ १»<८ 
१२-२० ६, १६ २»८ 
इसी तरह 3 के बराबर निम्नलिखित भिन्नें बनी हैं : -- 
४_२५०२ ६२०८३ ८_२१८४ 


5 
१ 


< २०७४२, ९ ३०३, १२ ३०७४७ 
यही दशा और भिन्नों की भी है । 
$ की समान भिन्नों के फिर ध्यानपूवंक देखे। इनके अंश 
और हरों में एक ही संख्या का भाग दिया जाय तो £ के अश 
ओर हर मिल सकते हैं, जैसे :-- 
३. रे देके हे. 8 ६ 5 ईै_८ +प 
४ ६-+३ ८पर+धछे १०-5५ १२-०६ शृ8क्षकूण 
इसी तरह 3 के अंश और हर मिल सकते हैं, अर्थात-- 


६+३_ ८+४ 
३०६०२ ०-३ हु ४ यदी फल और समान भिन्नों में 


भी निकलता है । 


( ९२ ) 

इन उदाहरणों& पर ध्यान देने से यह फल निकलता है 
कि यदि अश और हर देने के एक दी संख्या से गुखा 
दें तो भिन्‍न के मान में कुछ अन्तर नहीं पड़ता, ओर यदि 
दोनों में एक ही संख्या से भाग दे तो भी मान में कुछ 
अन्तर नहीं पड़ता । 

इस तरह तुम किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या 
का गुणा देकर समान भिन्न बना सकते हो। या जहाँ सम्भव 
हो, एक ही संख्या से भाग देकर उसके छेटे रूप में बदल 
सकते द्वो । 

उदाहरण १--नीचे की भिन्नों को $ के बराबर करो :-- 
2 त्ट्टत्र्त्श्श्तश्पत्शटत शश्त्रछ । 

चेंकि ६०३०२, ९०३२३, १२०३०४, १५८३२८५, 
श्य 5३ «६, २१७४३ » ७, २४-४३ २< ८, 








६-९2८२_१५४३ १५४ १४५ १४६. 
00 06 5 कक ४५ का जा वन 

१४७ १८८ 

३०४७७ श१%८ः 


अर्थात्‌ $ ८ है +२ई ++ कई हद शट ++ रह रह । 


$% अध्यापक को चाहिए कि श्यासपट्ट पर उदाहरण ल्लेकर लश॒कों 
से फल निकल्लवायं । इस तरद्द रीति के बिकाब्नने व सममने मे लड़कों 
को कोई कठिनाई न पड़ेगी । 


€ ९ड ) 
डदाहरण २--४ को ऐसी समान भिन्न में बदले जिसका हर 
रहो । 


चूँकि समान भिन्न का हर 5७२४-४१ ६-दी हुई मिन्‍न 
का दर » ६, 


इसलिए समान मिन्‍न का अंश > दी हुई मिन्‍न का अंश २ ६ 


डदाहरण ३--४, र& और ६ को ऐसी समान भिन्‍्नों में 
बदलो जिनमें प्रत्येक का हर ३० हो । 

चूँकि है के हर को ३० करना है, अर्थात्‌ ६ से गुणा देना है, 
इसलिए उसके अंश २ का भी & से गुणा देना होगा, नहीं तो, 
मान में अन्तर पड़ जायगा । 


_>३०६_ ८ 
१० ८६;६ 7३० 





७२३२ _२१ 
इसी तरह, एठ 7 १००३ ३० | 


रे 
और ३० हब 5 
इस तरह ई, ४७, और ह के एक ही हर ३० रखनेवाली 
३6, 3३ और ३४ भिन्‍नों के रूप में ले आये, अर्थात्‌ इन भिन्नों 
के समहर कर लिया। अभिप्राय यह है कि, सबका एक ही हर 
बना लिया। 


( ९४) 
डद्याहरण ७४--नीचे लिखी भिन्नों का रूप पूरा करों :-- 


तरफ न्ष्ति प्रा सास +-द्धन- भें ूद्भधू। उ“द्धा 


८ न छठ र्‌ 
चूँकि १९८२४+ २, ८-२४+ ३,६८८२४- ४, ४-२४ ६, 
२३०२४ - १२, 





इसलिए, $$ _ १९+२_ १२०३ _१२९-४ _ १२-३६ _ 
२४०२ र४+३ २४+४ र४-६ 
१२४१२, 
२४-१२ 


अर्थात्‌ $३ हर तट + है 5 हर | 

यहाँ तुम देखते हो कि सब भिन्नों में $ का रूप सबसे छेटा 
है। इसी तरह ३8 की सब भिन्नों में, जो ऊपर दी गई हैं, $ 
सबसे कम है। ऐसी भिन्नों के जैसे ६, 3, ३ और है इत्यादि, 
जिनके अंश और हर में किसी संख्या का भाग देकर सबसे छेाटा 
रूप बना लिया गया है, संक्षेप भिन्न कहते हैं । इस उदाहरण में 
३३ का संक्षेप किया गया है। संक्तेप करने से $ आया है। 

डदाहरण ४--३६$ के संक्षेप करो। 

श्८_श्८८२_ ९ ९-३ _३ 


२४ २४-२ १२ श्शज्रे ४ 

पहिले हमने इस भिन्न के अंश १८ और हर २४ को २ से 
आग दिया, क्‍योंकि ये दोनों संख्याएँ २ से पूरी पूरी बँट जाती 
हैं। फिर भागफल ९ और १२ के देखा ते जान पड़ा कि दोनों 





€ ९५ 2 


२ से पूरा नहीं बेंट सकतीं किन्तु ३ से पूरी पूरी बार बेंट जाती 
हैं । इस प्रकार ६६ की $ ऐसी समान भिन्न ज्ञात हुई जो अब 
ओर छोटी नहीं हो सकती । इसलिए ३६ के संक्षेप करने से ३. 
आया। प्रश्नों के लगाने में भाग इत्यादि की क्रिया को हम 
ज़बानी करते हैं, केबल फल को उत्तर के रूप मे लिख देते हैं, 
जैसे नीचे दिखाया गया है:-- 
3 अर. 
अभ्यास २५ (ज़बानो) 


(१ ) नीचे की भिन्नों के अंशों के पूरा करके ३ रुपये के वराबर 
करो :-- 


है रुपया 5 दवा रुपया ८ “हु रुपया + छुद्द 


रुपया। 





रूपया ८ 7 द्रव रुपया - र्ड्ठ 


८२) नीचे की भिन्नों के हरों के पूरा करके ३ फूट के बराबर 
करो :--- 











] फ्रंट ++ फ््ट ब्र्ड हि. म फुट 7] -++फ्रुट १० 
जप --- फुट । 
(३) नीचे की भिन्नों मे अशों और हरों के पूरा करो :-- 
5 आल, 2 28220: 2 
पक १० हल ध्् २० क्5 स्द रे 





( ९६ ) 
(४ ) नीचे की भिन्नों के इस प्रकार समहर करो कि अत्येक का 
हर ३६ हो :-- 
५ जे; डर ष्ट और श्र । 
(५ ) इन सब भिन्नों का हर ४८ बनाओ :-- 
5. रे रु; श्ष ओर श्द्द । 
(६ ) $ मन, ॥ मन और हं में एक मन के कितने दसवें 
भाग हैं ? 
(७ ) $ गज़, $ गज़ और & गज़ में एक गज़ के कितने बारहवें 
भाग हैं ? 
(८) इन भिन्नों के पूरा करो-(१) $$-१४-३ 
(२) ईई शूट तह ( हे ) ईंट > २ए ता एण् ८ हल 
(९) संक्षेप करो :--- 
(१) १६ (२) ३० (३) ३6 (७) दे६ (५) ३३ (६) ३9 
(७) ईंट (८५) ३६ (५) ६३ (१०) 8 
(१०) नीचे लिखी हुईं राशियों के सममिन्न या मिश्रसंख्या के 
संक्षिप्त रूप में परिवतेन करो :-- 


(१) १० आने (२) १४ आने (३) ९ इंच (४) १८ इच 
(०) ६ छर्टाँक (६) २७ छटाँक (७) १५ सेर (८) २५ सेर 
(५) ४८ सेर (१०) २६ पाइयाँ | 


(६ ९७ ) 
अभ्यास २६ 


( १ ) निम्नलिखित भिन्नों को ऐसी समान मिन्नों में लाओ 
जिनका समहर १८८ हो -- 


शठ ए४ 3६5 3 3 और ४ । 
(२ ) निम्नलिखित भिन्नों के ऐसी समान भिझों में प्रकट करो 
जिनका समहर ५४० हो -- 
५ 99 हर ३४) दे चर, श्क्प और ब्र्् ! 
(३ ) ६६ के ऐसी समान भिन्न मे लाओ जिसका हर ५६४ है। 
(४ ) ३६३ के ऐसी समान भिन्न मे लाओ जिसका हर ८१९ हो ! 
(५) ३६६ का ऐसी समान भिन्न मे लाओ जिसका दर ५ हो । 
निम्नलिखित भिन्नों के सबसे छोटे रूप मे लाओ -- 
(६ )+६६, (७) ३982 (5) ३१०, (९ ) ए४७० (१०) ६५०॥ 
(११) २६२, (१२) ३१५, (१३) ३५७, (१४) 28३९, (१५७) ७४०, 
(१६) इं4०, (१७) हैरक (१८) एशशह3 (१९) शेप) (९२०) 
एंड) (२१) २६६६, (२२) 38५५ (२३) श्र 9 (२४) देह ढ 0) 
(२०) (०८ (२६) ५०२५५ (२७) रडेंट$, (२८) रोे०रक (२५९) 
२३१०, (३०) पर! 
भिन्नों की तुलना और उनकी रूघुतम समदरवाली 
समान भिन्नों में परिथर्सन--३, ६ और दें भिनज्नों पर विचार 
करो । 


फा« ७ 


( (९८ ) 
इनके देखते ही तुम कद सकते हो कि दें सबसे बड़ी और 
३ सबसे छोटी भिन्न है। यह बात भी स्पष्ट है कि पाँचवें 
भागों में ४ पाँचवाँ सबसे अधिक और २ पाँचवाँ सबसे कम 
है। इससे यह फल निकला कि जिन भिन्नों के हर बराबर हों 
उनमें सबसे बड़ी वह भिन्न हेगी जिसका अंश सबसे बड़ा दे 
ओर सबसे छेटी वह भिन्न होगी जिसका अंश सबसे 
छोटा है। 
अब ३, +$ और ८ भिन्न पर विचार करो। ये वही भिन्नें 
हैं जो ऊपर के उदाहरण ३ में दी जा चुकी हैं। इन भिन्नों में से 
फ्ौन-सी सबसे बड़ी और कौन-सी सबसे छोटी है यह बताना 
तुम्हारे लिए आसान नहीं है जब तक कि तुम अपनी पटरी में 
हैँ इच, (% हँंच और ६४ इंच का देख न लो, क्योंकि इस भिन्न 
से भिन्न भिन्न प्रकार के भाग (अंश) श्रकट होते हैं। यदि 8, है 
और दें को तरह एक ही प्रकार के भाग होते तो तुम आसानी से 
बता देते कि इनमें से कोन-सी भिन्न सबसे बड़ी और कौन सबसे 
छोटी है | इससे यह बात जानी जाती है कि यदि इन भिन्नों के 
भी हर एक समान हो जायें तो सारी कठिनाई दूर दो जाय, 
अथात्‌ उनका परिबतन समान भिन्नों में हे! ज्ञाय और उनकी 
तुलना करने में कुछ भी कठिनाई न पड़े। इसलिए तुम इन भिन्‍्नों 
के समान भिन्‍नों में बदलते जाओ और जब तक इनकी एक ही 
हरवाली समान भिन्नन मिल जाय तब तक क्रिया बंद मत 
करो। जैसे:-- 


( ९९ ) 


दल हक तक ता ईैई ईद ३6 | जड़े रः कह 5३६ 
+ है + हैहै + है$ +है॥ै + ... 


तंऊड 


ओर &-- श्३ ८ हट 5 शक 5 हे 

+५$-६५४ - ... 

इन समान भिन्‍नों को ध्यान से देखने पर तुमकेा तुरंत 
मालूम हा जायगा कि इनमें दी हुई भिन्‍नों में से प्रत्येक की एक 
ऐसी समान भिन्‍न है जिसका दर ३० है और एक दूसरी समान 
भिन्‍न ऐसी है जिसका दर ६० है, जेसा कि हम नीचे लिख कर 
दिखलाते हैं :-- 


8८. श्८घ<र 








२१०२ 
शत वेई हैं अर्थात्‌ 7३ 


_.२७ _ २५५ २ 
४८३०-४४ अर्थात्‌ _ म्र३ 





ऊपर की भिन्‍नों का, जिनके हर समान हैं, देखते ही तुम बता 
सकते दो कि ३४ या £ सबसे बडी और ६६ या हैं सबसे छोटी 
भिन्‍न है । यदी बात उन भिन्‍नों के देखने से भी जान पड़ती है 
जिनका हर ६० है। यदि इनके हर ९० अर्थात्‌ ३० » ३, १२० 


६ १०० ) 


अर्थात्‌ ३० » ४, १५० अर्थात्‌ ३० » ५ इत्बादि हो तो भी यही 
फल निकलेगा । लेकिन, तुमको उन्हीं समान भिन्‍नों को लेने में 
आसानी है जिनके हर में इन संख्याओं में से सबसे छोटी 
संख्या अर्थात्‌ ३० हो । 

चूँकि ३०, ६०, ९०, १२०, १५०, आदि दी हुई भिन्‍नों की 
समान भिन्‍्नों के दर हैं, इसलिए इन संख्याओं के समहर 
कहते हैं, और चूँकि इन सब समहरों में से २० सबसे छोटा 
समहर है इसलिए इसके लघुतम समहर कहते हैं । 

दी हुई भिन्‍नों के हरों से अर्थात्‌ ५, १० और ६ से इन 
समहरों की अर्थात्‌ ३१०, ६०, १९०, १५० आदि से तुलना करने 
पर तुमकेा मालूम हो जायगा कि ये संख्यायें दी हुई भिन्‍नों के 
हरों में से प्रत्येक के अपवत्ये हैं, अर्थात्‌ इनके समापवर््त्य हैं और 
३० इनका लघुतम समापवत्त्ये है । 

इन फलों से तम अब मिन्‍नों की तुलना करने की 
निम्नलिखित रीति निकाल सकते हो :-- 

दी हुईं भिन्‍नों के हरों का लघुतम समापवत्त्य निकाल कर 
इनका लघुतम समहर ज्ञात करो और इसको प्रत्येक भिन्‍न का 
हर बनाकर उस भिन्‍न के समान भिन्‍न में परिवर्तन करो, जैसा 
कि ऊपर के उदाहरण ३ में दिखाया गया है। 

उदाहरण १--८,, ५५, ६१, और ४ को ऐसी समान भिन्नों 
में लाओ जिनका लघुतम समहर हो, और फिर उनके 
मानानुसार क्रम से लिखा | 


( १०१ ) 


पहिले हम समान भिन्‍नों का लघुतम समहर निकालने के 
लिए दी हुई भिन्‍नों के हरों का अर्थात्‌ १५,१२,२० और २५ का 
लघुतम समापवत्त्य निकालते हैं । 
चूँकि १५७३ » ५, 
१२-०३ ० २» २, 
२०-०५» २० २, 
और २५०५ ०५ 
- इनका ल० स० अ०८--२०८२ २८५ ५ ८ ३-० २०० 
“समान भिन्‍नों का लघुतम समहर भी ३०० हुआ | श्रब, 
चूँ कि ₹८ के दर के ३०० करना है अर्थात्‌ <००+ १५ या २० से 
गुणा देना है, इसलिए डसके अंश अर्थात्‌ ८ को भी २० 
से गुणा देना होगा, नहीं तो भिन्‍न के मान में अन्तर पड़ जायगा 
ओर समान भिन्‍न नहीं मिलेगी । 
इस प्रकार, (८ की लघुतम समहर रखनेवालो समान भिन्‍न 
72 रै? _ १६० 
१५०८ २०८० ३०० 
इसी प्रकार चूँकि ३००+१२८ २५, ..४ए की लघुतम 
समहर रखनेवाली समान भिन्‍न 
>_ ४» ९५ १७५ 
१२२२५ ३०० 
चूँकि ३००० - २०-१५, ..६$ को लघुतम समहर रखने- 
वाली समान भिन्‍न 











( १०२ ) 
११५१५ १६५ 
२० ५ १६ २२० 
ओर चूंकि ३००+२५०१२ ३3४ को लघुतम समहर 
रखनेवाली समान भिन्‍न 


१४२० १२_ १६८ 
२५५ १२ ३०० 








इस प्रकार दी हुई भिन्‍नों की लघुतम समहर रखनेवाली 
समान भिन्‍न क्रम से ३$8, ३8४, ३३४ और १66 हुईं। इन समान 
भिन्‍नों की तुलना करने से हम देखते हैं कि इनके मानानुसार 
निम्नलिखित क्रम से लिख सकते हैं :-- 

ई88, 0, ३०४ और ३$8, 
या ) ६, रदेँ, ३९ ईए | 

नेट--बदि दी हुई भिन्न संक्षप हो सकती हें। तो कर ज्ले। ओ्रार 
तब ऊपर के धदाइरण की रीति से क्रिया करो, नहीं ते गुणा 
और भाग की क्रिया चहुत बढ़ो हो जायेगी । 


अभ्यास--२७ (ज़बानी) 


(१) है और £ का समहर ज्ञात करो । 

(२) $, & और ४४ के समहर करो। 

(३) कौन-सी लम्बाई बडी है ४ फुट या ४ .कुट 
(४) १ मील का १२ दूरी अधिक है या १ मील का [दें 


( १०३ ) 

(५) १३, ३४ और ४ में से कौनसी सबसे बड़ी और कौन-सी 
सबसे छोटी दै ? 

(६) कौन-सा सबसे अधिक भारी है, ट मन या २७ मन 
या है मन ? 

७) विश्वनाथ अतिदिन 2 दिन सोता है और उसका भाई ६ 
दिन सोता है, तो इनमें कौन अधिक सेता है ? 

ई८) ६, ३३ और (४ के ऐसी समान भिन्‍नों में बदले 
जिनके हर बराबर और कम से कम हों और बताओ 
इन भिन्‍नों में कौन सबसे बड़ी और कोन-सी सबसे 
छोटी है। 

(९) ऐसी समान भिन्‍नों में लाओ जिनके लघुतम 
समहूर दो :-- 

प्‌ ) जे ऐै, हर (२ ) डर 2] टें (३) पे श्र (४) 3 

अं (५) श्श ३८ (६) हे) पक श० (७) दें) टै) र० 

प्‌ ) ड़, ड् श्ठ ( ९ ) श्ठ) श्प ( १० ) रे; बे र्द्‌ हर । 

६१०) इन भिन्‍नों की तुलना करो और उनको क्रमानुसार 
लिखे। ताकि सबसे बड़ी भिन्‍नें सबसे पहले हो :-- 
(१) कक ईए रटे (२) दे, रू, $॥ (१) $; हदें, है 
र्‌ ४ ) ये इ) है र्श्द (्‌ ५ ) शक श्टै; डे ( ६ ) शक डक 
ञ्जे (७) ई, ए; टै (८) दे शए (९) पे, रद ( १० >» हें, 

शण २) शैर । 


( १०४ ) 
अभ्यास---२८ 


निन्‍नलिखित भिन्‍नों की तुलना करो और उन्हे बढ़ते हुए 
क्रम से लिखा :-- 


(१) ३), ३॥, ६४ और ४४ । (२) $, ४५, २४ और रह । 
(३) ३, कै, ३१ और ३ । (४) २५, 3१, १४ और ३६। 
निम्नलिखित भिन्‍नों के समान भिन्नों मे बदले जिनमे लघुतमः 
समहर हो-- 
(१) ह॥ ३३ ₹॥ और ३$३॥। (२) है, है; ६ और ३3 । 
(३) २९, हें #५ और 2। (४) €& २० ₹४ और ३३3 । 
(५) ३३, 38, $१, ३$ और ३$६। (६) रु ३४, ३5, ३59 
शॉप । 
(3) हैहे, देंई, हे और २३३ । (८) ३३, ३३, र३३, ई४ 
ओर २४ । 
(९) ३६, ह६, $४, २४, २३, और १३ । 
(१०) 8४, ६४, ४३४, ३६४, और ज्/ए । 
निम्नलिखित भिन्‍नों की तुलना करो और उन्हे घटते हुए 
क्रम से लिखो :-- 
(१) $, $£ और ९६ (२) ₹६, ३६ और ३१६ । 
(३) ३१, ६४, 5३ और ३६ । (४) ६६, ३३, २ और #४+। 


( १०५ ) 


निम्नलिखित प्रश्नों में कोन-सो भिन्‍न सबसे बड़ी है :-- 
(१) के और ६६ । (२) ४६ और 9३ । (३) ३३६, ३$ ओर 38 । 
(४) ६५ ;४ और ३६। (५) ५8, रह और 4६ । (७ ७ 

रे ओर क्श्ठ | 

निम्नलिखित प्रश्नों में कौनसी भिन्‍न सबसे छोटो है :--- 
(१) ३६ और ३६ | (२) $६ और हैं& (३) 8६, 3३ ओर 28 | 
(४) €७ 53४ और ६१। (०) ३६, 28, और 4६ । (६) ३9 
थर्र और $ह०। 


४--भिन्नों का जोड़ और बाकी 


क्या तुम २ आनों में ३ पाई जोड़ सकते हो ओर बता सकते 
हो कि यह मिलकर ५ आने हुए या ५ पाइयाँ हुई ? क्‍यों नहीं ? 
इसी प्रकार तुम ५ गज़ में से २ फ्रुट नहीं घटा सकते हो ओर 
उत्तर में न तो ३ फ्रूट कह सकते हो और न २ गज़ | 

लेकिन, यदि हम आनों की पाइयाँ बना लें तो हम २ आनों 
मे ३ पाइयाँ मिला सकते हैं, और कह सकते हैं कि २४ पाइयाँ + ३ 
पाइयाँ:२७ पाइयाँ। इसी तरह गज्ञों का फ्रुटों में बदल कर 
घटा भी सकते हैं ओर बता सकते हैं कि १५ फ्रूट - २ कट ८ १३ 
फ़ंट । 

ऊपर के उदाहरणों से तुम समझ गये होगे कि केचल एक 
हो जाति की बस्तुएँ आपस में मिल सकती हैं और घट सकती 
हैं। यही बात भिन्‍नों में भी पाई जाती हे । 


( १०६ ) 


यह बात तुम कह सकते हो कि ३ चैाथाइयाँ+ २ चौबाइ्याँ 
५ चौथाइयाँ, या ३ चैायाइयाँ-२ चौथाइयाँ>?१ चैथाई, 
परन्तु तुम ३ चाथाइयाँ ( ३ )+ ६ तिहाइयाँ (3) मिल कर 
५ चैथाइयाँ या ५ तिहाइयाँ नहीं कह सकते और घटाने की दशा 
में भी यह नहीं कह सकते कि १ चाथाई या १ तिहाई शेष रहो। 
इसका कारण यह है कि इनके हर भिन्‍न भिन्‍न हैं, और इसलिए 
ये भिन्‍नें एक जाति की नहीं हैं। और चूँकि एकजातीय वस्तुएँ 
जुड़ और घट सकती हैं इसलिए इनके जोड़ने या घटाने के पहिले 
समहर कर लेना चाहिए। लघुतम समहर लेने में अधिक सुगमता 
हती है, इसलिए इन भिन्‍नों के! ऐसी समान भिन्‍नों में बदलना 
चाहिए जिनके हर समान और छेटे से छोटे हों । इस प्रकार जब 
भिन्‍ने एक जाति की हो जायें तो फिर जेाड़ना या घटाना बहुत 
आसान हो जाता है, क्योंकि एक दी जाति के भागें की क्रिया 
करने का रह जाती है, जैसा कि हमने नीचे दिखलाया है :-- 


उदाहरण १---४ इंच+ ३ इंच का मान बताओ 

$ इंच + है इंच -५ सातवें इंच +३ सातबे इंच - ८ सातब 
इंच- १६ इंच | 

डदाहरणु २---४५, गज़+< गज का सान बताओ । 

यहाँ हमें पहले लघुतम समहर निकाल कर ५“, गज़ और ३ 


गज़् का समान भिन्‍नों में परिवत्तन करना चाहिए और फिर 
जोड़ना चाहिए। इस प्रकार:-- 


( १०७ ) 
४ गज़+३ गज़->5४ गज़+ रे गज ८ ४ए गज - १३ 
गल्ञ -$ गज | 
डदाहरण ३--६ और $ के जोड़े । 
इस प्रश्न में ५ और ७ का लघुतम समापवत्त्ये ५ ८ ७ या ३५ 


डर 
दै+ है सड + इस तल तई 
उदाहरण ४--१+ ६ + ५७ का मान निकाला । 
चूँकि ६, २ और १० का लघुतम समापवरत्त्य ३० है, इसलिए 
लघुतम समहर भी ३० हुआ | - 
इसलिए ६-३७) ६7३४ और ह० ८-३४ 
६++हैत्इं४+ऊ+ कफ बज टी 5 
नर 
उदाहरण ५--२एछ७७ और ४५४ के जोड़े! । 
जिस प्रकार तुम सिक्‍कों और मन, सेर इत्यादि है जोड़ने मे 
मिन्‍न भिन्‍न राशियों, जैसे--पाइये।, आनों, रुपयों, तथा छटाँकों, 
सेरों और मनों को अलग झलग जोड़ते थे उसी प्रकार मिश्र 
संख्याओं के होने पर भिन्‍नों के भिन्‍नों के साथ और पूर्णोंकों 
को पूर्णोकों के साथ जोाड़ते हैं, जैसे :-- 
रहौठ + छेश्ए त रे + ४+ हंठ + १४ 
तईिं+३०र्फ १२ 
अब चूँकि १० और १२ का लघुतम समापवरत्त्य ६० है, 
.» दोनों का लघुतम समहर भी ६० हुआ । 


( ९०८ ) 

“»4ि+ इक + शश१ ता ५+ ६6 + ६ 4 ८ ६ ठे 

मिश्न संख्याओं के विषम भिन्न बना कर जाड़ना या घटाना 
बड़ी भूल है। ऐसी दशा में भिन्‍न के भिन्‍न में और पूर्णोक के 
उृ्णोंक में जोड़ना चाहिए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है । 

उदाहरण ६--५४ + ३टरैं+$ का मान निकालो । 

५६८ + रे +३--५+ ३+२+ दें + २ 

चूँकि घ, ५ और ४ का लघुतम समापवत्ये ४० है, इसलिए 
लघुतम समहर भी ४० हुआ | 

-छ+2+ दें+ १5 ८प+ इंच + $3+ ४8 


_८+ *१+ ३२५ हे० 
५० 


न्पप+ $ुठे 
र््झ+रे रु 
सन्‌१०ए० 

अभ्यास---२९ (ज़बानी) 
जोड़े :--- 
(१) | मन और | मन (२) $ सेर और ४ सेर । 
(३) $ गज़ और $ गज (४) $ फ्रंट और ३ फ्रूट | 
(५) $ रुपया और ६ रुपया (६ ) $ घंटा और $ घंटा 
(७) ३ दिन और $ दिन (८) दें गज्ञ और +५ गज । 
(९ ) ४४ मिनट और # मिनट (१०) ह६ सेकंड और '५ सेकंड 
(१९) ६ और ६ (१२) ६ और ४। 


( १०९ ) 


११३) है३, ४८ और ५४ (१४) $, $ और ३ 

(१५) ४४० और ५४ (१६) ४है३ और ६है८ 

(१७) २२ और १४४ (१८) ३३ और २६ 

६१९) ४६, २४७ और १३ 

(२०) २६, ५ह३ और ४३ 

(२१) 5 रुपया + 3 रुपया+ ३ रुपया+ श२ रुपया में कितने 
रुपये हैं ! 

(२२) कपड़े के ऐसे ३ टुकड़े में कितने गज्ञ कपड़ा होगा 
जिनकी लम्बाइयाँ ७), १०३ और १२४ गज हैं ? 

(२३) एक मनुष्य ने अपनी सम्पत्ति तीन लड़कों में इस तरह 
बाँटी कि एक के कुल सम्पत्ति का १४, दूसरै को >५ और 
तीसरे के २६ दिया, तो उसने सम्पत्ति का कौन-सा भाग 
बाँट दिया 

(२४) एक मनुष्य ने अपने धन का ह सतेमवार का, $ मड्बल को, 
६ बुध के और ५ बृहस्पति के खर्च किया, तो इन चार 
दिनों में उसने अपने धन का कान-सा भाग खचे किया ? 

(२५) #&# मन, १३ मन और 5 मन के पासलों का बोम कुल 
कितना होगा ९ 

(२६) २रू० ३६ आ०, हे रु० ८ आ० और ५ रु० ७५ आ० 
के जोड़े ! 

(२७) | गज्ज+ है फ्रुट का सान बताओ । 

(र८) ६ गज्ञ +२७ गज़ का मान निकालो | 


( ११० ) 
(२९) $ दिन+ ६ दिन में कितने घटे हुए ? 
(३०) लतीफ़ के पास ४३ आने हैं, उसके भाई के पास ३६ 


आने हैं और बहिन के पास २६ आने हैं । तो सबके पास 
कुल कितना धन है ? 


अभ्यास ३० 


जोड़ो :-- 

(१ ) दें इंच, *० इंच और १३ इच (२ ) १ रु०, ६९ रु० और 
रद रू० | 

(३) ६६ मील, ७ मील और ह३हँ मील। (४) 33 घं०, 
३8 घं०, और ३३६ घंटा । 

(५) है से०, ३३ से० और ६ से०। (६) ३६ स०, ३४ म० 
ओर ३६ म० । 

(७) ७६ रु०, ८६ रु०, ४८ रु० और ३६१३ रु० । 

“(८ ) ३४४ रु०, रेई३ रु० और ७६-५६ रु० । 

(९) ४४७ रेश० रशैर और इह₹४। (१०) २१६, १८३, ४३ 
और ३१६४ । 
मान बताओ :-- 

(११) ३ेह घं०+ रण घं०+८ घं०+४ है: घं०। (१२) इह 
सेकंड + ४ से० + | से० + $३ से० । 

(१३) ६७ मि०+ शेप सि०+ रे३ए मि०+ १३३ मि० । 

(१४) ८ ग०+४ ६ ग०+५ इह्ठ ग०+ २ ३३ य० । 


( १११ ) 


(१५) ५३ म०+ २ रए० म०+ ४ इश में० + ७२८ म० । 

(१६) २६ सेर +४ #₹४ सेर + ३२४ सेर + ५४४ सेर 

(१७) सह+ ३३ +३दै+ 86 । (१८) हैंई मिनट + २ झ मिनट 
+ शे३४७ मिनट + है2 मिनट । 

(१९) +६ए + शपहे + डॉट ते इटधे । (२०) शक + श्टट पे शक 
+ एप) 

(२१) एक आदमी के चार बेटे थे, जिनमें से एक के उसने 
अपनी रियासत का २७, दूसरे के +४, तीसरे के ० और 
चौथे के ४५ दे दिया। उसने अपनी कुल रियासत का 
कोन-सा हिस्सा दे डाला । 

(२२) चार पारसलों का वज़न कितने मन है यदि उनके अलगः 
अलग वज़न २७ मन, २३६ मन, १६६ मन और ३४ मन है ? 

(२४) एक बैल का दास ४०१ रु० है और गाडी का दाम उससे 
१४७३ ४ रू० अधिक है। बताओ गाड़ी का दाम क्या है । 

(२४) एक खम्भे का २६ गज़ जमीन के भीतर और ५२७ गज़ 
बाहर है । बताओ खम्भा कितना लम्बा हे । 

(२५) एक आदमी का किसी महीने मे ११५)४ रु० सच हुआ 
और उसका दूसरे महीने में पहिले महीने के खच से २४२४ 
रु० अधिक खर्चा हआ। बताओ इन दोनों महीने में 
उसका कुल कितना खच हुआ | 

जब एक समभिन्‍न में से दूसरी समभिन्‍न घटानो होती है 
तो जोड़ की भाँति दोनों के लघुतम समहरवाली समान भिन्‍नों. 


( ११३२ ) 


मे बदल लेते हैं, फिर अंशों का अन्तर निकालकर उत्तर मे अश 
के स्थान पर रख देते हैं और हर के स्थान पर लघुतम समहर के 
रख देते हैं | 
उदाहरण १--१६ में से ५५ घटाओ 
चूँकि १६ और १२ का लघुतम समापवत्त्ये ४८ है, 
लघुतम समहर - ४८ 
8 - इसपर - 2१7 ड्रुट 4 छुटे । 
जब मिश्रसंख्या में से मिश्रसंख्या घटानी हे। ते पूर्णाक में 
से पूणोंक और भिन्‍न मे से भिन्‍न घटा देते हैं, जैसा निम्नलिखित 
उदाहरण मे दिखाया गया है:-- 
डदाहरण २-५० मे से ३; घटाओ। 
५४ - ३६-२४ - ६ ( क्योंकि ५--३०३ ) 
ऋरेटै-टे 
लरे+र्टं-ट 
नू२+ + 2) 
नः्२े+ | 
्ज्शेट् | 
उदाहरुण ३--७६४ में से ४2 के घटाओ 
७३४ 7 ४ेटै 5७३४ - ४२४ 
यहाँ तुम देखते हो कि ३$ में से ३३ नहीं घट सकता क्योंकि 
$$ भिन्‍न छोटी है। इसलिए यहाँ हम वही सिद्धान्त काम मे 
'लायेगे जो पाइयों और आनों के घटाने मे ऐसी दशा होने पर काम मे 


€( शै१३ ) 


लाते थे, अर्थात्‌ एक पूरे संख्या लेकर भिन्‍न में बदल देंगे 
आर उसमें से बड़ी भिन्‍न के घटा देंगे । इस तरह :-- 
७३४८ धेट 5७२६ - ४२२ 
+३+३$ - ३३९ (७ में से 9 घटाने पर) 
_२+१+३६- २६ 
+२+ २ई - २१ + २६ 
न रेरए्ट+ २६ 
न्‍्शे३ड। 
उदाहरश ४--४ में से ३३ घटाओ । 
४- ३६ - १-६ (४ में से ३ घटाने पर) 
ल्य-दैच्ण 
डदाहरख ५४५--७४ - २३+ ३३ - ४६ का मान बताओ। 
७८ - २६+ शे३ - ४६३ 7६७२ + रेप -+ रेई - ४६ 
सजउरह ने रेर३- रेरई - धर 
बूरििै०क लए  -६-३६- रह 
+१०-६+ई४- रह 
सत्छे+र 
नन्छेश्क 
पन्षेड 
उदाहरण ६--एक मनुष्य ने अपनी सम्पत्ति काई अपने 
बड़े लड़के के और ३ दूसरे के और शेष तीसरे के दिया। तो 


तीसरे लड़के के। सम्पत्ति का कौन-सा भाग मिला ? 
फका० ब 


( ११७ ) 


हमके कुल सम्पत्ति में से पहले और दूसरे लड़के के भार्गो 
का जोड़ घटाना चाहिए। 
चूंकि३+३-ई६ई+ह तह कह 
तीसरे लडके के १- ६-६ या कुल सम्पत्ति का ई भाग 
मिला ! 


अभ्यास ३१ (ज़बानी) 


अन्तर निकालो :-- 

(१) ६ फूट और ४ फुट का (२) ३ रुपया और ३ रुपया का 
(३) £ मन और (४ मन का (४) #« घंटे और ## 
घंटे का (५) है इंच और $ इच का (६) $ गज और £ 
गज का (७) ३६ रुपया और $६ रुपया का (८) ५३ रुपया और 
३१ रुपया का (९) ४२७ मिनट और एह₹ मिनट का (१५१०) 

गज़ और ६ गज़ का (११) १७४७ और १३२० का (१०) 
१८३३ और १८३ का (१३) २२% और ११३ का (१४) +५ और 
६६ का (१५) २८६ और ११ का (१६) ११६ और 5६ का 
(१७) २१ और १६ का (१८) ३ और २३ का (१९) ६ और 
३३ का (२०) १० और ६ ५ का । 

(२१) ह में कोन-सी भिन्‍न जोड़ दे कि ३ हो जाय ? 

(२२) एक बनिये के पास 3 मन थी है । उसने उसमे से ४ मन बेंच 
दिया तो अब कितना घी बाक़ी है ? 

(२३) ६६ मन & मन से कितना भारी है ? 


( ११५ ) 


(२४७) एक मील का 5, एक मील के 4 से कितना लम्बा है ? 

(२५) बह कौन-सो भिन्‍न है जिसमें २१ जोड़ने से ३६ बन 
जाय ? 

(२६) २१ में से कौन-सी संख्या घटा दें कि ११ शेष रहे ? 

(२७) १५३ गज़ लम्बे टुकड़े में से कितना काट लिया ज्ञाय कि 
३५ बाक़ी बचे ? 

(०८) यदि मैं अपने घन का है दान कर दूँ तो भेरे पास कौन- 
सा भाग शेष रहेगा ? 

(२९) यदि मैं अपने रुपये का ६ खर्च कर दूँ और उनका :, नष्ट 
हो जाय तो अब मेरे पास कुल का कौन-सा भाग शेष 
रहेगा ? 

(२०) एक घटे के ३३ में स कितना निकाल दें कि आधा घटा 
शेष रहे ? 


अभ्यास-- ३२ 

घटाओ :--- 
(१) ई£'का ६६ से । (२) १३ का १२४ से। (३) १३ को ३8 से । 
(५) ४१४ को 2६ से । (५) है: का ३६ से | (६) ई८ के ईदेंसे। 
(७) ८३६ का ७४2 से | (८) ५३४३ के ७३४१ से । 

अन्तर निकालों :-- 
(९) ५३७ रु० और २१४ रू० में । 
(१०) ९४२ र० और १२१ रु० में । 


( ११६ ) 
(११) पर; म० और ५-८ म० में । 
(१२) १छ* फ्री० और ४४४ फ्री० में । 
(१३) ३७४ मी० और २१४ मी० में । 
(१४) ४१३ से० और १३३ से० में । 
(१५) ३५६ ग० और ५६३ ग० में । 
(१६) ४४४० सि० में और रहे८ मि० में । 
मान निकालो :-- 
(१७) ५६३ - ४३६ | (१८) १०० - ८४३४ । 
(१९) ५० - १७८ैं५ । (२०) १७६७६ - १६४६५ । 
(२१) शेढे - २८ + ४६० । (२२) ३९ + ६४ - ५१८ । 
(२३) १२छ - ४हैप - ७४+ शेस्फ । 
(२४) ५२६ - १६+७- ४७४ - १टहै ! 
(२५) ६३+ १०ह०- रे2 + १7५ | (२६) ५ ८ ७३४ + ४३ + 
तर श्प ॥ 
(२७) ७३+ ५६ - रेशैप - ११९ + २० । (२८) रेद + १४ - ५३+ 
२४८ + रह । 
(२५९) १६ ६०-२४ रु०+ ४२६ रु०- ६9४ र०+ १०६३ रुू०। 
(३०) ३४६ म० - ४ह६ म०+ रइदें म० + १३४ मे०- रेईदे म०। 
(३१) एक मन छे ३३ में कितना जोड़ कि १६ मन द्वो जाय ९ 


( १९१७ ) 


(३२) ३४% में से कितना घटाने से १३३ बाक़ी बचेगा ? 

(३३) एक घटे के १६ से एक घंटे का कौन-सा हिस्सा घटाना 
चाहिए कि आधा घंटा बाक़ी बचे ? 

(३४) २६ + ३६ - १३+ श४७ में कम से कम कितना जोड़ें कि 
येगगफल पूर्णांहु बन जाय ? 

(३५) १४३ गज़ और ३४६४६ गज का अन्तर, $ गज और ५३ 
गज़ के जाड़ से कितना बड़ा है ? 

(३६) एक मनुष्य ने अपनी सम्पत्ति का £ अपने एक लड़के के 
और २४ दूसरे लड़के का दिया, ता उसके पास अब कुल 
का कौन-सा भाग शेष रहा ? 

(३७) एक आदमी ने कुछ अंडों का $ बेच दिया और : टूट 
गया, तो बताओ कुल का कौन-सा भाग शेष रहा | 

(३८) एक आदमी ने अपन रुपये का ) अपने लड़के के, $ बड़ी 
लड़की के, ; छोटी लड़की के और शेष अपनी ञ्री का 
दिया । बताओ ख्त्री को कौन-सा भाग मिला | 

(३९, एक आदसी अपनी आमदनी का < खाने-पीने मे ख्च 
करता है, $ मकान का किराया देता है, ६ दान करता है 
ओर ३ घर भेजता है । बताओ उसके पास आमदनी का 
कौन-सा हिस्सा बचेगा । 

(४०) अगर मैं अपनी एक हफ़े की आमदनो का है? सोमवार 

के, $ मज्लबार का और २८ बुधवार के ख़्चे करूँ तो 
मेरे पास क्‍या बाक़ी बचेगा ? 


( शृश्ए ) 
"५--भिन्न का गुणा 
अ--भिन्न में पूर्णांक संख्या से गुणा 


लदाहरण १ -$ के ५ से गुणा करो । 
जिस तरह ३ रू० » ५ का यह अथे है कि ३ रू०+ ३ रू०+ ३ 
रू +२ रुट+ २ रु०- १५ रुपये, अर्थात ३ रुपये का ५ बार 
लेकर जोडा जाय, डसी तरह ३ चौथाइयाँ «५ से यह आशय है 
कि ३ चौथाइयाँ+ ३ चौथाइया + २ चौथाइयाँ+ ३ चौथाइया + 
३ चौथाइयाँ - १५ चौथाइयाँ, अर्थात्‌ ३ ७५-३+ है+ ३+ + 
+३- ८, यहाँ 3 के ५ बार लेकर जोड लिया । 
चूँकि सब अश एक समान हैं इसलिए हम कह सकते 
हैं कि -- 
है अप तरफ ता 
नन्छ्चा 
नर; 
इस गुसनफल की सचाई तुम अपनी पटरी से भी जॉच 
सकते द्वो । 3 इच लम्बी ५ रेख्वाय एक दूसरी के सिरे सिला कर 
लम्बाई मे रक्खे और कुल लम्बाई का नापो तो ३६ इच होगो, 


अर्थात्‌ ३ ४ ५ + है न्जा जैसा कि आगे की आकृति में 


दिखाया गया है । 


( ११९ ) 
हू इंच डइंच डइंच डुँइच डु इंच 
बट नया हि 
या । 
ञ्य्र च् सर दृ य 
डन-+न+नज+-पए ८ ३७ इच या 'ट इंच- -- “5 7 का 
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_। 
प्क 


इसी तरह ३४२८ स कक ० +रैहैं- ९ 4 


अब काराज़ की एक पट्टी लो जो ५ इच लम्बी और १ इच 
चौड़ी हो | इसके मोड़ कर चार बराबर भाग करो और इनमें से 
तीन भाग लो तो तुम देखेागे कि इनकी लम्बाई ३३ इंच 
या (// इंच हे । यहाँ पर चंकि ५ इंच के ४ बराबर भागों में 
बाँटा है इसलिए इनमें से प्रत्येक भाग पाँच इच का $ है और ३ 
भाग पाँच इच के $ है। चूँकि पटरी से इनको लम्बाई '[/ इच 
नाप ली गई है इससे तुमका मालूम हो गया हागा कि ५ का 
$-- ४, और हम यह भी बता आये हैं कि $+३$+३+३+ई - | 
>&५- है | अतः: ई »५ का वही अभिप्राय है जो ५ का | 
का है | इसलिए :-- 


रु > ५-५ का रू सत्र स्न्स घ्द कक नह्रे डर 
र्‌ है 


ऐसे बहुत-से उदाहरणों से, जिनका अध्यापक जी श्यामपट 
पर लगा कर दिखलायेगे और जिनकी सचाई की जाँच तुम 


( १२० ) 


अपनी पटरी से भी कर लोगे, तुम यह फल आखानी से निकाल 
सकेगे कि जब भसिन्‍मों में पूर्णांड् का गणा देना दे ते! भिन्‍न 
के अंश में पूर्याइु का गणा कर देते हैं, हर बद्दी रहने देते 
हैं, आर इस नई भिन्‍न का, यथासम्भव संज्ञिप्त करके मिश्र 
खंख्या बना लेते हैं । 

डदाहरस २--२३ को ४ से गुणा दे । 

जिस प्रकार रुपये, आने और पाई में गुणा देते समय प्रत्येक 
में गुणक से गुणा करते हैं और अन्त में सब गुणनकलों का 
जोड़ लेते हैं इसी तरह यद्दाँ भी ४ से पहले पूर्णाह्न २ का गुणा 
करेंगे और फिर 3 का और अन्त में इन दोनों गुणनफलों के। 
जोड़ लेंगे । इस प्रकार :-- 
रई २४८२० ४+ ह # ४८८+ -ईई >८झ ८६ +प्य+ रेड 5 १०३ 

यदि २३ का विषम मिन्‍न बना कर तब ४ से गशा करे तो भी 
बह्दी गशनफल आयेगा, जैसे :-- 

श३ ४०६ ३४-८४४-० ज१ ० १०६ । 

ब--भिन्‍न में भिन्‍न का शुणा-- 

उद्दाहरण ३--६ को 3 से गुणा करो । 

यह तो तुम समम चुके ट्वो कि ३ रुपये » ५ का यह अथ है 
कि ३ रुपये का ५ बार लेकर जोड़ें और ३ ५ का यह अथथ है कि 
3 का ५ बार लेकर जोड़ें । अब देखना है कि ३ +८ ३ का क्‍या अथे 
है। रपट दे कि इसका ऐसा अर्थ नहीं लगा सकते किई केा 


( १२१ ) 


एक के $ बार लेकर जोड़ा जाय क्योंकि इसका कुछ अर्थे 
न निकलेगा ! लेकिन, तुमने ऊपर के उदाहरण १ में देखा 
है कि ३ ५ का अर्थ ५ का | भी लिया गया है; इसलिए 
हम ३ » ३ का अर्थ 3 का ई लेंगे । 
3 का ई का मान निकालने के पहिले यह अच्छा होगा कि 
$ का $ का सान निकालें : -- 
अपनी पटरी के उस किनारे का देखे। जिसमें इंच के तिहाई, 
छठवे और बारदथें भाग किये गये हैं। इंच के तिहाई भाग को 
७ बराबर आागों में बाँटा है, अथांत्‌ इन छोटे भागों में से प्रत्येक 
$ इंच का $ है। और इन छेंटे भागों के गिनने से ज्ञात होता 
है कि यह गिनती में १२ हैं; इसलिए प्रत्येक भाग १ इंच का 
है इससे प्रकट होता है कि ३ इंच का ३-४ ईंच - ३६२ 
अब हम $ फुट का $ का मान निकालेंगे । 
चँंकि, ५ .फुट--४ इंच 
५ फुट का ३5४ इंच का २-१ इईंच- ४२ फुट ८ पट्रै 
एक आयताकार काग्रज़ की पट्टी लेकर मोड़ा और मोड़ 
कर तीन बराबर भाग 
करा, जैसा कि चित्र 
१ में दिखाया गया 
है। इन तीन भागों 
में से प्रत्येक भाग 
कुल पट्टी का ३ है। चित्र १ 


&४/ ७ 


( श्र ) 


अब इस पूरी पट्टी को बारह बराबर भागों में मोड़ कर बाँटो, 
जैध्वा कि चित्र २ में 
दिखाया गया है। इन 
छोटे भागों मे से प्रत्येक 
भाग कुल पट्टी का ५ 
भाग है। यदि तुस चित्र २ 
चित्र २ के। ध्यानपृषक देखे तो 
सुमका ज्ञात हाग। कि इसका सबसे छोटा भाग अर्थाव ९ 
।स्तब मे पूरी पट्टो के ; का $ है। इससे यह फल निकला कि ; 


्‌ 


चित्र २ के देखकर तुम तुरन्त बता सकते हो कि ई का 


रे 3 8 २०३ 
३ हे और 3 का ई- ४४ या 9 


तुम अपनी पटरी से देखो कि ३ इच का या ३ 
का ; कितना होता है । स्पष्ट है कि दोनां दशाओं में 2 का 
३ 
श्श्या हे होता है | 


अब चित्र २ का ध्यान रखते हुए अपनी पटरी की सहायता 
से देखा कि $ का $ कितने के बराबर होता है। स्पष्ट है कि 
श९ के बराबर है। इससे यह फल निकलता है कि ३ का 
३-३ का 3 के है । 

इस प्रकार ३ का ३८ | का ३ > | ८३ २८ 


२... हे पर 
ह्ष्ल्श्श्या 


फुट 


शा 


त्ड्अई 


( १२३ ) 


लेकिन, तुम पहिले ही समझ चुके हो कि 3 का ई उतना 
ही होता है जितना कि ३»३। इसलिए हम कह सकते 
हैं कि -- 

इडडेलऔ का रे ९.८३. 

४2२०३ 

ऐसे बहुत-से उदाहरणों से, जो तुम्हारे श्रध्यापक जी श्यामपट 
पर लिखकर सममायगे और जिनका तुम अपनी पटरी से भा 
जाँच लोगे, यह रीति तुम आसानी से निकाल लोगे, कि जब 
घक भिन्‍न को दूसरी भिन्‍न से गुणा देना दो ते देनों अंशों 
का परस्पर गणा करके गणन-फल के अश के और दे।नों के 
हरों का पररूपर गुणा करके गशनफल को द्वर के स्थान पर 
लिखते है श्र इस प्रकार जो नई भिन्‍न बनती हें उसका, 
यथासम्भव संक्षेप करके उत्तर लिखते हें । 


उदाहरण ४--६ के ५ स गुणा फरो। 


प्र 
८ है... _ञर न 
ई» ४ ८-८ ६ 7 92८-६९-१३ उत्तर 


अब ८ के ३ से और ९ का ४ से गुणा देने और गुणनफल 
३३४ केा सक्षेप करने के बदले यह अच्छा होगा कि अंश और 
हर दोनों के एक ही सख्या से भाग दे दिया जाय और फिर 
शुणनक्रिया को जाय, जैसे -- 


( शरछ ) 


ह 


६» ३० + 2 * (अंश और इर में ३ का भाग देने से) 





अ- “५ 
>९ 
5 





मद 
डे 
०८ 
की 
श्र 


| 
9.0... # 


इस प्रकार कुछ अभ्यास करने के अनन्तर ऊपर की हुई 
भाग की दोनों क्रियाएँ तुम एक साथ ही कर सकोगे, जैसा कि नीचे 


दिखाया गया है :--- ] 
रद डे 


४8 लोड 
डे 
डे 
इस प्रकार अंश और हर में एक ही संख्या से भाग देने 
के काटना कहते हैं । 
उदाहरण ५---४ का ५5 का मान बताआं | 


रू डे १४९१ 5 ई 
हूं हढ २७% 
३२ 





ए का १० ८5 


या और संक्षेप करके पर ग्र न्न्ड 
2 
इस छदाहरख से, तथा उदाहरण ३ से तुमको ज्ञात हुआ होगा 
कि किसी भिन्नकेा हम एक और भिन्न की भिन्न के रूप 


€ १२५ ) 


में भी प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार भिन्न की मिन्न के 
अभाग-आति भिन्न कहते हैं | 
«३ का 3-२४” और “३ का ८-१५” प्रभागजाति 

भिन्न के उदाहरण हैं । 

उदाहरण ६--२६ का & का मान निकालो | 

गुणा देने के पह्ििले मिश्रसंख्या के विषम भिन्‍न बना लेना 
आहिए, जैसा नोचे किया है :-- 

रह का ४८० का ३३ 

डदाहरख ७--१६ के १६ से गणा करो 


अभ्यास--३ ३ (ज़बानी) 

मान निकालो :-- 
( १) ३ इंच + $ इंच और $ इंच » २का (२) ९ इंच+ *; इंच + 

५ इंच और | इच / ३ का | 
(३)३$+३+$+$5+$ और $ » ५ का | 
(४ ) हैं गज + हैं गज़+ ६ गज़+ ६ गज़ और ३ गज » ४ का । 
(५) डु रु० » ५ का (६) दे मन «८ का (७) रह < १० का | 
(८) ४ मन « २ का (९) | सेर » ८ का । 
(१०) है सेर » ४ का (११) 2 रु० » ८ का (१२) #३ फुट » १२ का 
(१३) ६ फुद ९ का। (१४) हैं: गज » ३ का। 


€ शरद ) 


(१५) & मन < हे का । 

(१६) ८ लड़कों में से प्रत्येक के पास ,५ रुपया है तो सबके पास 
मिल कर कितना है ? 

(१७) दो अलग अलग रीतियों से निकाले--ज़ब कि १ सेर 
घचोनी ? रु० का आतो हो ते ७ सेर चीनी का क्या मूल्य 
द्वोगा 

(१८) गेहूँ का एक बारा ४ मन भारी है तो ऐसे ७ बारें का 
बोम क्या द्वोगा ? 

(१९) एक सेर घी का मूल्य ११ रुपया हो ता ३ सेर घी का 


मूल्य निकालो । 
(२०) एक लड़के का क़दम १३४ फुट है ते २४ क़दम चलने में 
बह्द कितनी दूर जायगा ९ 
अलभ्यास---३४ 


(१) एक थान कपड़े की लम्बाई २०) गज है तो वैसे ही १५ 
थाने की लम्बाई कितनी होगी ? 

(२) यदि मैं प्रत्येक लड़के का 3 अमरूद दूँ तो जिस पाठशाला 
में ६० लड़के हों, वहाँ कितने अमरूदों की आवश्यकता 
पड़ेगी ? 

(३ ) ठुम्दारे पिता जी के पास थैली में कुछ रुपया था, उसका 
3 हन्होंने निकाला और उसका ३ खच कर दिया, सो 
उन्होंने अपने धन का कौन-सा भाग खचे किया ? 


( १२७ ) 


(४) ४१ आने ग्रतिगल के भाव की «३ गद्ज छींट का क्‍या 
मूल्य द्ोगा ? हर 

(५) रह मील प्रतिघंटे की चाल से तुम १६ घंटे में कितनी 
दूर चलोगे ! 

( ६ ) यदि एक पुस्तक १६ इंच मेदी हे तो उसी तरह की १६ 
पुस्तकों की मोटाई, एक दूसरे पर रखने से कितनी होगी 

(७) एक लड़के ने अपने घन का दे भाग खो दिया, जे शेष 
रहा उसका ४ खर्चे कर दिया तो कुल घन का कौन-सा 
भाग उसने खच किया ? 

(८) गुरुदत के पास १ रुपये का £ है। उसने इसका ६ एक 
मिखारी को दे दिया तो बताओ रुपये का कौन-सा भाग 
उसने दिया । 

( ९ ) तुम्हारे पिता ज़मीन के एक टुकड़े के £ के अधिकारी हैं । 
उन्होंने अपने भाग का ई बेंच डाला, तो उन्होंने कुल 
जमीन की कौन-सी भिन्न बेच डालो ? 

(१०) वार्षिक परीक्षा में किसी श्रेणी के ३४ लड़के उत्तीर्ण हुए 
ओर जितने उत्तीर्ण हुए उनका ६ भाग ने पुरस्कार पाया। 
तो पूरी श्रेणी के लड़कों की कोन-सी भिन्‍न ने पुरस्कार 
पाया ? 

(११) यदि तुम्हारे एक अचकन के बनाने में ३६ गज कपड़ा 
लगता हे ते ऐसी ६ अचकनों के बनाने मे कितना कपड़ा 
लगेगा ? 


( श्रंघ ) 


(१२) २३ गज के $ का मान निकालो | 

(१३) तुम्हारे पिता ने एक महीने के खर्च के लिए ३३१ मन चावल 
मेल लिया । महीने के अंत में यह ज्ञात हुआ कि कुल का 
है: मन चावल खच हुआ, तो कितना चावल खचे 
हुआ ? 

4१४) एक पानी का भरा हुआ घड़ा २ई मन है और खाली घड़े 
की तोल कुल भरे हुए घड़े का ३ है। तो खाली घड़ा 
कितना भारी है ? 

(१५) रहीम प्रतिदिन घर और पाठशाला दोनों में कुल ६६ घटे 
पढ़ता है। यदि वह इस समय का हक धर पर पढता हो 
तो पाठशाला में कितने समय तक पढ़ता होगा ? 

<१६) १०2 रुपये प्रतिमन के भाव से २७ मन चावल का 
मूल्य निकालो । 

(१७) एक रेलगाड़ी एक घंटे मे २५१ मील चलती है। ते 
बताओ ३३ घंटे में कितनी दूर चलेगी | 

(१८) साबुन का एक टुकड़ा रू छुटाँक भारी हो ते ऐसे ही 
८१३ डुकड़ों का बोक निकालो | 

“<(६९) मैं १००० आदमियों में कुछ अनाज इस तरह बाँटना 
चाहता हूँ कि प्रत्येक को मन का बारहबाँ भाग मिले। 
बताओ कितना अनाज देना चाहिए । 

(२०) यदि एक बनिया एक महीने में २५३ मन आटा बेचता है 
तो हेई महीने में कितना आटा बेचेगा ? 


( १२९ ) 
शुणा करो -- 


(२१) ३ का १२ से। (२२) ६३ को २६ से । 

(२३) ३३ के २३ से । 

(२४) ५६ के ७३ से। (२५) ४३ के $ से । 

(२६) श्र का छठ से ॥ 

(२७) १४६ का ७४४ से । (२८) १३२४७ के ४६६ से । 
(२९) (६५ के १६० से। 

(३०) ११६ केा १२ से। (३१) १७३ के रह से । 
(३२) ७३ के रहे से। (३३) १९३ के २४७ से । 
(१४) ३३ + ७६ के ४६ - २६ से । 

(१५) २३+२३४ का ६६ - रे से । 


निम्नलिखित प्रभाग जाति भिन्नों के, भान निकालो :--- 


(३६) ७६ का २६। (३७) ३३ का 8६ । 

(३८) हदें का $ का २१। (३९) १२३ का ३ का ७ह। 
(४०) रेश७ का है का १५ $ का €। 

(४९) है का 6 - $ का १+छै का ३+|। 

(४२) ३ का ह+ ७-७ का ३३ + दे का है ) 

(४३) $ का ३+शए का ३+ ३ का हैं । 

(४४) ई का ई- हट का ई+ ५े का ६ - है का २ । 
(४५) है का र+ए का २६- रहे का 2 - दे का 2 । 
(४६) हू * $ * रेये * है । 


फा० ६ 


( (९३० ) 


(४७) श ५ * ऐैदे २ ९£ * ६३) 

(४८) 393 < इटे ४ पौप ४ ६६ । 

(४९) डेढ़ 2 हा ४ २७१ हें । 

(५०) हह्ड 2 हैदे 2 ३६ 2 हह | १६९२ । 


६--भिन्न का भाग 
झ--भिन्न के पूर्णांक संख्या से भाग देना 


जब हम कहते हैं कि ६ को ३ से भाग दो तो इसका यह 
अर्थ है कि ६ के ३ बराबर भागों में बाँटो और बताओ कि 
प्रत्येक भाग कितना है, या ६ में से ३ कितनी बार घट सकता 
है या इसमे कितनी बार सम्मिलित है। पहिले अथे के लिए 
ऐसा उदाहरण होगा कि यदि तुम्हारे पास ६ आने हों और 
इनके तुम ३ भिखारियों मे बॉटना चाहो ते प्रत्येक के क्‍या 
मिलेगा ? स्पष्ट है कि ६ आने-३-२ आने उत्तर। लेकिन 
दूसरे अथे के लिए ऐसा उदाहरण लेना पडेगा कि ६ आने में 
स तीन तीन आते मै कितने भिखारिये| के दे सकता हूँ! 
६ आने + ३ आने -२ उत्तर । पूर्ाह्ल सख्या मे पूर्णाहु का भाग 
देने स ये भिन्न भिन्न अथे निकलते हैं। 

ध्यब देखें कि ये दोनों अर्थ भिन्न को पूर्णाह्ु से भाग देने में 
कहाँ तक लग सकते हैं । 

छदाहरण १--$ के 2१ से भाग दो । 


( १३१ ) 


६ का ३ से भाग देने का यह अर्थ है कि ६ सातवें भागों के 
३ बराबर भागों में बाँटें और इनमें से एक भाग का मान बतावें, 
श्र्थात्‌ $ का तिहाई भाग कितना होता है यह ज्ञात करें | इस- 
लिए $ - ३ का या तो यद्द अथे है कि ६ सातवें + ३ या $ का 
$, इसलिए $+३-६ सातवें5३-२ सातर्वेल्‍-) या 
रे; अथवा $-+ ३८७ का ३-७२ ३" छ। 

यदि तुम इस उदाहरण में भाग देने का दूसरा अ्रथे लो, 
अर्थात्‌ $+ ३ का यह अभशिप्राय लो कि $ में ३ कितनी बार 
सम्मिलित है, तो इससे कुछ अर्थ न निकलेगा । 


डदाहरण २--६ के। ४ से माग दे। । 
है-४८-७ नर्वें - ४ या ई का $। 


चूँकि ७ में ४ का पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता, इसलिए 
३-४ का हम यही अथ लेंगे कि ६ का 5 कया हुआ । 

इसलिए है 7 ४०6 का ३०३४६ 

इस अकार के कई एक उदाहरण लगाने के अनन्तर तुम 
यह रीति निकाल सकागे कि जब किसी भिन्न में पूर्णांक का 
भाग देना हो ते या ते उस भिन्‍न के अंश में उसका 
भाग देते हैं अथवा उसके हर के साथ गुणा कर 


देते दें । 


( १४१२ ) 
ब--भिश्न को शिन्न से भाग देना 


डदाहरण रे--६ का 3 से भाग दो | 

8 + ह से यह अथे नहीं निकाल सकते, जैसा कि उदाहरण 
१ में निकाला था कि ६ का ) बराबर बराबर भागों में बाँटो 
ओऔर एक भाग का मान बताओ, क्योंकि ऐसी क्रिया का कोई 
अथ नहीं निकलता है। इसलिए भिन्न में भिन्न का भाग देने में 
इम दूसरा श्र्थ लेते हैं, अर्थात्‌ ४-३ का यह अर्थ है कि 5 में 
है कितनी बार सम्मिलित है, जैसे ५ रुपये - ६ आने का यह अथे 
है कि ५ रुपये में २ आने कितनी बार सम्मिलित है। 

इस बात के जानने के लिए कि ५ रुपये में २ आने कितनी 
घार सम्मिलित है हम ५ रुपये के २ आने से भाग देते हैं या 
५ रुपये +२ आने का मान निकालते हैं। 
५ रुपये 
२ आने 
जो ५ रुपये -२ आने से आता हैे। इसलिए हम कह सकते 
हैं कि :-- 


« रुपये + २ आने 


अब तुम का मान निकाल तो वही उत्तर आयेगा 


_५ रुपये 
ध २ आने 


५ रुपये में दो आने का भाग हम तब दे सकते हैं जब कि 
ये दोनों एक जाति के कर लिये जायें, जैसा कि मिश्र भाग में 
तुमने सिक्‍ओों, तोलों और लम्बाइयें के भाग में किया था। 
इसलिए :-- 


( १३३ ) 


५ रुपये +२ आने - ----- -- -----< -5 ४७० ) 


जिस तरह तुमने यहाँ ५ रुपये और २ आने के एक जाति 
का बना लिया है इसी तरह ६ और 3 के भी एक ही प्रकार की 
ऐसी समान भिन्नों में बदल लेना चाहिए जिनके हर एक समान 
हों, जैसे १८ जो कि ६ और ३ दोनों दरों के गुणनफल के 
बराबर है। 
५_५०९ २ “कह ६ 
ध्रब चंकि ओर ३ हा 
५०३ २५०५६ ५५७३ २५४५६ 
ईं ३०8६ ३ ३४६ --डृद् 
+५» ३ अठारहवे - २५६ अठारदवें 


५०३ अठारहव 
२० ६ अठारहने 


_.+2> ३ 
२५०६ 
पा 
न्‍्न्रर 
उदाहरण ४--३ को दें से भाग दे | 
३ और ६ केा ऐसी समान भिन्नों में, जिनके हर समान दें। 
लाने से :-- 


-> ५ और १- “६ है 
इन ३४९ भौर रे ९५ 








नं 
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( १३४ »> 
ग २०९ ४»<२_२४०९.४०९३ 
हज इ  5 बह 2 हु 
नूरे ४९ सत्ताइसवें + ४ « ३ सत्ताइसवें 


२५०९ सत्ताइसवें 
४०३ सत्ताइसवोें 





हा 
स्ध 
न्_्ध का 


>८ 
४५३) 





२७. # 


ध्न्श 
ब्थ््र रे 
डदाहरण ४-४ के २८ से भाग दो । 
पहिले हम ३ और २७ का समहर रखनेवाली समान भिन्नों 
में लाते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-- 


३२२८५ १५० 
“4 छ+%५ ४० 








टै | रोण ता है +े हैह 
चूँकि, यहाँ भाजक ३6 श्रर्थात्‌ २०, भाज्य ३० अर्थात्‌ £ से 
बड़ा है, इसलिए हम ऊपर के उदाहरण ३ और ४ की तरद्द यहाँ 
यह अर्थ नहीं लगा सकते हैं कि ३ में इससे एक बड़ी राशि २७ 
कितनी बार शामिल है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भिन्न में भिन्न 


( शैश५ ) 


से भाग देने की क्रिया का वह अथ हम इस उदाहरण में नहीं 
ले सकते हैं जो कि हमने ऊपर के उदाहरण ३ और ४ में त्रिया 
था | अत: अब हमें यह देखना है कि इस उदाहरण में और 
भाग के ऐसे हो दूसरे उदाहरणों में भाग के चिह्न का क्‍या अथे 
लिया जा सकता है। 

चूँकि, भाग के ऐसे अश्नों में, जिनमें कुछ बाक़ी नहीं बचता 
है तुम देख चुके हो कि, 

भाज्य - भाजक » मजनफल, 

इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भजनफल वह संख्या है 
जिससे भाजक के गुणा देने से गुणनफल भाज्य के बराबर होता 
है । अत: भजनफल निकालने फ्री अर्थात्‌ भाग की क्रिया का 
तीसरा अथे यह हुआ कि हमके एक ऐसी संख्या निकालनी 
है जिससे भाजक का गुणा देने से भाज्य शुशनफल हो जाय। 
चूँकि भाग की क्रिया का यह्‌ अर्थे भाज्य से भाजक के छोटे या 
बड़े होने पर निर्भर नहीं है इसलिए इस प्रश्न में अर्थात 
उदाहरण ५ में भाग की क्रिया का हम यह अर्थ लगाते हैं कि 
४.5 के किस भिन्न से गुणा दे कि गुशनफल ३ हो जाय ।” 

चूँकि २७ के ** से गुणा देने पर गुशनफल १ आता है और 
इस गुणनफल को ई से गुणा देने पर १ गुशनफल आप्त होता है, 
इसलिए स्पष्ट है कि 3 गुणनफज् प्राप्त होने के लिए २७ के 2 और 
३० से लगातार गुणनफल करना द्वोता है। अथात्‌ भजनफल 
आर ४? का गुणनफल हुआ । 


( १३६ ) 


इस अकार है + २४ ८ हि ८ के नं 
रे रे 


डदाहरुण ६--३ + ३$ का मान निकालो | 


समहर रखनेवाली समान भिन्नों में लाने पर यद्द मालूम 
हुआ कि :-- 


रे २०८ १६ और '* _ ११०८३ _रै३ 





९ ९४८ ७२ रछ २४०३ ७२ 


चूंकि, यहाँ भाजक ३३ अर्थात्‌ $ैई, भाज्य ह अर्थात्‌ है से 
बड़ा है इसलिए यहाँ भी भाग की क्रिया का हमें वही अथे लेना 
है जो उदाहरण ५ में लिया था, अर्थात एक ऐसी संख्या मालूम 
करनी है जिससे २१ के गुणा देने पर गुणनफल ३ हो जाय । 

चूँकि ३६ को $$ से गुणा करने पर गुणनफल १ आता है 
आर इसमें ३ का गणा देने पर गुणनफल ६ होता है इसलिए 
: दृष्ट भजनफल ३ और ३-६ का गुणनफल है। इस प्रकार :-- 

ष्द 
मनन 
३ 

ऊपर के इन सब उदाहरणों के फलों के अब निम्नलिखित 
रूप से एक दूसरे के नीचे लिखो :-- 

$+३८३ ०३६ 


( र१ै३४७ ) 








2३ 


2>शणत् पी अटयाटडरी 

ऐत३१ ३३ हैं <ह या ई 2 हहैं 

ऊपर के उदाहरणों का ध्यानपूर्वक देखने से तुम यह रीति 
आसानी से निकाल सकते हो कि किसी दी हुई भिन्‍न में चाद्दे 
पूर्णाडु का साग देना दे! चाहे मिन्‍न का, प्रत्येक दृशा में 
भाजक का उलट कर अ्रथांत्‌ भाजक की विलोम भिन्न से 
दी हुई भिन्‍न के गुणा कर देते हैं। 

उदाहरण ७--४७३ के ४ से भाग दो । 


यहाँ भी गुणा की भाँति सिश्रसंख्या को विषम भिन्न बना 
कर भाग देंगे, इस तरह :-- 
७ र 
8 85 


घ्दै श्ण्त्फों श्ण्क्दु 2 इृ च्न्श्छ 


झदाहरण ८-०३ को २४३ से भाग वो । 
५३ + रेदे + हमे ५ न है शव ३ १३ 


( शृश्छ ) 


अमभ्यास--३५ (ज़बानी) 


मान निकाले :-- 


(१) ६ इंच -५ का (२) ६ कूट-२ का (३) है रुपयया-३े का 

(४) ९ आ०- ३ का (५) ७ सेर- हैं का (६) २१ मन-५ का 

(७)७६१-॥ का (८) २३-१३ का (९) २३$- १४५ का 

(१०) ३+ ३ का (११) ३ रुपये के ६ लडके में बराबर बराबर 
बाँटो । बताओ प्रत्येक के रुपये का कौन-सा भाग 
मिलेगा | 

(१२) यदि २ पुस्तकों का मूल्य ४ रुपया हे तो एक पुस्तक का 
मूल्य रुपये की कौन-सी भिन्‍न होगी ९ 

(१३) चीनी के १२ यैले तोल में «५ मन हैं । यदि प्रत्येऊ थैले मे 
बराबर चीनी हो तो एक थैले की चीनी का बज़न मन का 
कौन सा भाग होगा ? 

(१४) १२ आनों मे $ आना कितनी बार सम्मिलित है ? 

(१५) ४६ गज़ लम्बी रस्सी में से € गज़ के फितने टुकड़े कट 
सकते हैं ? 

(१६) ५३ गज्ज लम्बी रस्सी में से ७ बराबर बराबर टुकड़े काटे 
गये । प्रत्येक ढुकड़े की लम्बाई फुटों में बताओ । 

(१७) ६ सेर के कितने बाट मिल्॒कर $ मन के एक बाट के 
बराबर होंगे ! 


( १३१९ ) 


(१८) $ फ्रंट में से ह क्रुंटड के बरावर कितने टुकड़े बन 
सकते हैं ? 

(१९) १६ आने प्रतिछराँक के भाव का कितना घी ६३ आने 
में लिया जा सकता है ? । 

(२०) यदि ७३ गज़ कपड़े का मूल्य २६ रुपया द्वोतो १ गज का 
मूल्य निकालो | 


अभ्यास---३१६ 


भाग दो :-- 
(१) ३४३ का ७ से। (२) ९ को १५ से। (३) ४ को २१ से। 
(४) २४ को १ से। (५) ३६ का ईद से। ( ६ ) १२३ के पढें से। 
(७) रे४द को ७ से | (८५) १३१३ को १७६४ से। (९) २ 
को 385 से । (१०) ७३४ को ५४४ से । 
सान निकालो ६--- 
(११) १-०५६३। (१२) ४३- १८ैं। (१३) ९$- रहो | 
(१४) ५८“ ३३ । (१५) १०३+ ११४० | (१६) देढे + र | 
(१७) र५हैध न उपदेट । (१८० ५८६४ १३३ | 
(१९) उस्टिए+ रपई !। (२०) २९२६६ + रेरह हरे । 
(२१) रघुताथ के पिता ३३ बष में ४८०० रुपये पैदा करते हैं। 
तो उतकी वार्षिक आय बताओ । 


( १४० ) 


#/(२) यदि १३३ गज़ छींट का मूल्य ६३ रुपया दो तो एक गज 
का मूल्य निकालो । 

_(६३) ५७ रुपया प्रतिमन के भाव से कितने मन गेहूँ २४ रुपया 
१२ आने में लिये जा सकते हैं ? 

/२४) एक मालगाड़ी २९ घंटे में ७५३ मील जाती है तो उसकी 
प्रतिघंटे की चाल बताओ । 

(२५) ६३ रुपयों में से /६ रुपये प्रतिमज़दूर के हिसाब से कितने 
मज़दूरों के दे सकते हैं ९ 

(२६) एक लड़का एक प्रृष्ठ 35६ मिनट में लिख सकता है तो 

३० मिनट में कितने प्रष्ठ लिखेगा ? 

(२७) यदि एक लड़के का एक क़दस १$ फ्रुट काहो तो १५३ 

फुट चलने में वह कितने क़दम चलेगा ? 

(२८) एक बतेन में ८ सेर घी है। यदि इसमें से 9 सेर प्रति- 
दिन किसी घर में ख़च होता हो तो यह घी कितने दिन 
चलेगा ? 

(२९) ईं को किस संख्या से गुणा दें कि गुशनफल १ हो? 

(३०) दो भिन्नों का गुणनफल २३ है, उनमें से एक भिन्न १३ 
है | दूसरी बताओ | 

(३१) भाज्य ४३ है, और भागफल १३ है तो भाजक बताओ | 

(३२) # में ४« कितनी बार सम्मिलित है ? और ६ में /३, कितनी 
बार सम्मिलित है ? 

(३३) ८) के किससे गुणा करें कि गुणनफल १५३ हो ९ 


( श्ह१ ) 


(१४) १६ का ३६ के किससे गुशा करें कि २१६ मुशनफल हो 
(३५) किस संख्या में ४६ का भाग दें कि भागफल उठे हो ९ 
(३६) यदि १६३ रुपये ७ मनुष्यों में बराबर बराबर बाँटे जायें तो 
प्रत्येक के क्या मिलेगा ? 
(३७) यदि एक गज़ कपड़े का मूल्य २६ रुपये हो तो ५६६ रुपये 
में कितने गज कपड़ा आ सकता है ! 
(१८) यदि दें मन अनाज हर एक आदमी के दिया जाय तो 
१११६ मन अनाज कितने आदमियों में बाँटा जा सकता है 
(५३९) एक घोड़ा ५६ घंटे में ५०४४० मील चलता है तो एक घंटे 
में कितनी दूर जायगा ९ 
८६८) १४४ मन लकड़ी कितने मनुष्य जला सकते हैं जब कि 
हर एक मनुष्य का ६६ सेर लकड़ी जलाने का मित्रे ? 


७--कोष्ठों या बन्धनियों का प्रयोग 


यदि हमें $ रछ० और ४ रु०- ६ का जोड़ना दो तो स्पष्ट 
है कि हम इस जाड़ के $ रु०+ ४ रु०+ ६ के रूप में लिख सकते 
हैं। परन्तु ऐसा लिखने से एक और भी अथे यह दो सकता है 
कि ३ रु० और ४ रु० के येगफल को ४६ से भाग देना है। इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए हमें स्पष्ट रीति से किसी प्रकार 
बता देना चाहिए कि ऐसी दशा में कौन-सा अर्थ लेकर हमें 
क्रिया करनी है।इस उदाहरण में दूसरे अये को स्पष्ट करने के 


( १४२ ) 


लिए हम ३ र०+ 5 रु० का दे कोष्ठों या बन्धनियों (  ) 
के भीतर बन्द कर देते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-- 
(७ रुू०+ ८ रू० )+ह 

इन कोष्ठों के प्रयेग का यह उद्देश्य है कि कोष्ठों के भीतर 
जो क्रियायें प्रकट की जाती हैं उन्हें पहिले कर लेना चाहिए 
आर तब बाहर की क्रिया करना चाहिए। इस प्रकार के काष्ठ के 
छेटा केष्ठ कहते हैं । अब तुमका यह समभने में कोई कठिनाई 
न होगी कि यदि हमें ४ और «६ के येगफल का ६ और 3 के: 
श्रन्तर से भाग देना हो और इस कुल क्रिया के हम निम्नलिखित 
रूप में लिखे तो हमारा ऐसा लिखना अशुद्ध द्वेगा :-- 

दे ह श् न व । डे 
क्योंकि इससे यह अर्थ निकलता है कि हें; के ६ से भाग 
देकर जो भजनफल आता है उसे है मे जोड़ कर यागफल में से 
$ का घटाना है। इसलिए ऐसी दशा में अपने अथे को स्पष्ट 
करने के लिए हम ह+ज् के! और ६-३ को कोष्ठों में बन्द 
कर देते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-- 
|+ रे) + (६ - 3) 

यदि है और हर के येगफल का £ और 3 के अन्तर से 
गुसखा करना द्वोतो कुल क्रिया का (ई+कॉ)< (५-३) या 
केबल (३ « कॉ) (४-३) के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ऐसी 
दशा में गुणनचिह् का लोप कर दिया जाता है। 


( ७३ ) 


अब यदि $ और «६ के येगफल का $ और 3 के अन्तर 
से भाग देने पर जो भजनफल आता है उसे १२ में से घटाना हो 
तो इस कुल क्रिया को प्रकट करने के लिए दूसरे प्रकार के काछ 
[ 3) का, जिसको मँमला कोष्ठ कहते हें, प्रयाग करते हैं और 
कुल क्रिया के निम्नलिखित रूप में लिखते हैं :-- 


१२-६(+ हो)“ (६-9) ) 
अब यदि १२ और  (३+ (६) - (४-३) ) के अख्तर 
का ६ भाग प्रकट करना हो तो एक और केष् [| _] का, जिसे 


बड़ा कोष्ठ कहते हैं, प्रयाग करते हैं, और कुल क्रिया के निम्न- 
लिखित रूप में लिखते हैं --- 


[१२-४६ (द६ै+ 3) (8-3) ) ] का ४ 

गणित में साधारणतया यही तीन प्रकार के कोष्च काम 
में आते हैं। यदि कभी इन तीन कोष्ठों के अतिरिक्त एक 
और केाष्ट की आवश्यकता हो तो जिन भिन्नों या संख्याओं 
के इस केोप्ठ के भीतर बन्द करना हो उनके ऊपर एक 
पड़ी लकीर ' ? खीच देते हैं, जो केष्ठ क। काम देती 
है । जैसे, यदि ऊपर के उदाहरण में श्र्थात्‌ ([१२- 
(दै+शै0+(४-३) ) ] का ४” में ६ से ३ के बदले 
४३ + हर! घटाना हो तो हमकेा चाहिए कि “ह+ २२” के 
ऊपर एक पड़ी लकीर खींच दें, जैसा कि आगे दिखाया गया 





( १४७४ ) 


है, नहीं तो ४; -३+ ४ का अर्थ यह हो जायगा कि ४ और 
शँर के येगफल में से $ घटाना दे :-- 
(१६-६ (६+हप0:-(६-३+ ४४) ! )का७ई। 

काष्ठों के विषय में ऊपर जो कुछ बताया गया है उससे तुम 
समम गये होगे कि किसी एक प्रकार के केोष्ठ के जोड़े के भीतर 
लितनी भिन्ने बन्द रहती हे उनके, जोड़, बाकी, गुणा, भाग 
आदि यथावश्यक कियाये करके जब तक हम एक भिन्न में लाकर 
संक्षिप्त रूप में प्रकट नहीं करते हैं तब तक इन कोष्ठों को हस 
नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि केष्ठों के प्रयाग का उद्देश्य केवल 
यही है कि किसी एक प्रकार के दो कोष्यों के भीतर जो कुछ 
क्रियायें प्रकर की जाती हैं उनके सबसे पहिले करके तब आगे 
बढ़ना चाहिए। 

इन जदाहरणों से यह भी मालूम होता है कि जब तक हम 
छोटे काष्ठों को सरल नहीं कर लेते हैं तब तक हम बड़े केष्ठों 
को सरल नहीं कर सकते हें इसलिए हमके सबसे पहिले 
काष्ठों में स सबसे भीतर के काष्ठ अर्थात पड़ी लकीर के नीचे 
की भिन्नों के सरल करना चाहिए, और तब उससे बाहर के 
केष्ठों को अरथाव्‌ छोटे, मैंकले और बड़े काघ्ठों के क्रमशः 
सरल करना चाहिए । 

अब क्ोष्ठों के प्रयाग पर नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 

उदाहरण १--[१२- (है + है) ८६“ $+ ४२)! का 8 
के संक्षेप करो। 


( र४५ ) 


दी हुई राशि 5 [१२- (६+ /६)- (४ - €€#))] का ३ (पढ़ो 
लकोर के नीच को भिन्नों के सरल्ल करने से) 
#[१२- ६ै+ श६)+(8-३))] का 
>[१२९- ६९४ - १६२३१) ] का ६ (छोटे कोष्ठों का 
सरल करने से) 


श्र पा ] का 
५ 


+[ ६१२- ४) ] का $ (मंकले काप्ठों को सश्ल 
करने से) 


न पर का न्‍ः (बड़े के ष्ठों वा। सरल करने से) 


॥ 


4 
5 
१ 


॥ 


डदाहरण २--६2 + (३ « है +३)) के संक्षेप करो। 
दी हुईं राशि ४४ + () « <६$5) 
ने (2-९३ %३७)) 





५ ३०२० 
लक । प २५२३ 
४9-5५ ३४३०५ ७५ ६ 
बा 0 पा श्र 


फा० १० 


( श्र ) 


अभ्यास - ३७ 


सबसे संक्षिप्त रूप मे मान निकालों «- 


6) ४-३३ (३३ - ४ 
(२) ८ का (१३ - २३) 
(३) ३४४०-(३छ० - ७० - ५३) - ५३ 
(४) १७६ + (३३ - ८) (३३ + ३३) - (३३ +२३) 
(५) (३३ - (४+१४- २)! - २४+४ 
(६) १९ [ई- +२- (2 - है + ₹०))] 
(७) १- है (७४६ - २३ + २९)» 
(८) (६८-२१) (४४ *३+ ९३) 
(९) २६ का [८५६ - (४६ - २६) (२६ + १२))] 
(१०) १६ [२६-२६ +(१+३+ २))] 
(११) १छ४० - (दिं-- २ - ५) - (४ २ २३)) 
(१२) (३३ - ९३ - ३६) - (२ का ४) 
(१३) ४) - [(४६- १६७) + (४६ - १३)) - २६दे]ु 
(१४) ((१४- ६) का २६) + (१६ै - रु + ६०) 
(१५) ४६ - रिर - (२४ - १६४ - $)) 


( १४७ ) 


(१६) ८३ - [१४३ - ।४६ै+ (५४ - २६ + १६))] 

(१७) रहे [इ६(१५ 5 ४०) (६ +३)) ] 

(१८) ई का [७ १६+ (१३१+ दै३ % २३) - ३) ] 

(१९) १९८ [२३६+ $२३ + $ (६ - ३)) ] 

(२०, ६३- [३३ + ६3 - (३३ + ३३ - २६)) | 

८--ऐसी भिन्नों का संक्षेप करना जिनमें जोड़, बाकी, 
गुणा और भाग को क्रियायें साथ साथ हों । 

जब भिन्नों में जोड़, बाक्तो, गुणा और भाग की क्रियायें 
मिली-जुली रहती हैं तब उनको संक्षेप करने के लिए तुमकेा 
केवल यह जानना आवश्यक है कि इन क्रियाओं को किस 


क्रम से करना चाहिए । निम्नलिखित उदाद्वरणों से यह क्रम स्पष्ट 
दो जायगा । 


उदाहरण १---मान लो कि हमें १६ रु० में से १५ रु० का 
३ घटाना है। यहाँ हम पहिले १५ रु० के $ का मान निकालेंगे 


ओर तब इस राशि का १६ रु० में से घटा देंगे. जैसा कि नीचे 
दिखाया गया है :-- 


१६ रु० - १५ रु० का ३-१६ रू० - १० रू० ६ रू० 


उदाहरण २---इसी तरह जब हमें ८ रु० में है रछ० का ५ गुणा 
जोड़ना है तब हम पहिले $ रु० का ५ गुणे का मान निकाल कह 
डसे ८ रू० में जोड देते हैं, जैसा कि आगे दिखाया गया है :-- 


हि 


( शए्टद ) 
८ रू० + है रू० का ५ गुणा -८ रूट+ 2ै रु० » ५ 
न ८ रू० + / रू० 
>प रू०+ ११ रू० 
. ९१ क 
डदाहरण ३--अब मान लो कि हमें ४ रु० में स ३ रु० का 
चोथाई भाग घटाना है। यहाँ हम पहिले ३ रु० के चोथाई भाग 
का मान निकालेगे और तब इसके ४ रु० में से घटा देंगे, जैसा 
कि नीच दिखाया गया है :-- 
४ रु० - है रु०--9४- ४ रू० - हद स० ३६ है रु० 
डदाइरुण ४--यदि हमे यह मालूम करना हो कि २० ग्ध 
के ८ में ६ गज़ का $ कितनी बार शामिल है तो स्पष्ट है कि हम 
पहिले २० गज़ के है का और ६ गज़ के ) का मान निकालेंगे 
आर तब पहिले मान के दूसरे से भाग देंगे, जैसा कि नीचे 
दिखाया गया है :-- 
३० गज़ का ६-६ गज्ञ का ३७ १२ गज - ४ गज्ध ८३ 
उदाहरण ४५--मान लो कि हमें २० रु० के चौथाई भाग 
का २ से गुणा देना है। यहाँ हम पहले २० रु० का ४ से भाग 
देकर तब भागफल को र२ से गुणा देकर उत्तर १० रु० निकालते 


हैं। इस क्रिया के हम निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं :-- 
२० छ०-- ४ € २८५ रू० » २-- १० रू० 


( *४९ )2 


इस उदाहरण में भाग को क्रिया पहिले की गई है। यदि 
हम गुणा की क्रिया पहिले करते हैं अर्थात्‌ 9» का २ से गुणा 
देकर गुणनफल ८ से २० रू० को भाग देते हें तो उत्तर ५» रू८ 
आयेगा जिसकी अशुद्धि के विषय में कुछ भो सन्देह नहीं हो 
सकता । 


का 

डदाहरण ६---अब यदि मान लिया जाय कि हमें २० रू० 
के २ गुने का चेथाई भाग मालूम करना है तो स्पष्ट है कि उत्तर 
४८ रू: का 'ए अर्थात्‌ १० रु० होगा । इस क्रिया के हम निम्न- 
लिखित रूप में लिखत हैं :-- 

२८ रू० » २ -४- ४० रुू० - ४-८ १८ रू८ 

इस उदाहरण में गुणा को क्रिया पहिले की गई है। यदि 
हम यहाँ भाग की क्रिया पहिले करते हैं, अर्थात्‌ २ के 9 से भाग 
देकर भागफल 3 या £ से २० रू० को गुणा देते हैं तो भी उत्तर 
वह्दी अर्थात्‌ १० रु० आता है। अर्थात, 

२० रू० » २०-४७ ( २० रू० »२ )-४ 

या २० रूट & ( २+४ ) 
+>-९१० छू० 

इन उदाहरण से तथा ऐसे हो और उदाहरणों से तुमको ये 
बातें समर में आ जायेंगी कि जब जोड़, बाकी, गुणा और भाग 
का क्रियाओं के चिह् साथ साथ रहते हैं तब (१) जाड़ और 
बाकी की क्रियाओं के करने से पहिले हमें गुणा और भाग की 


( १५० ) 


क्रियायें करनी चाहिए (२) जब गुणा और भाग के चिह्न एव 
साथ हों तब भाग को क्रिया गुणा से पहिले करनी चाहिए चाहे 
इनमें से कोई भी चिह् पहिले हो; और (३) जब इन चिह्नों से 
मिली हुई भिन्नों के साथ “का” से जुड़ी हुई मिन्नें भी हों तब 
“का” चिह्न से जा क्रिया प्रकट की जाती है डसे रुशा और भाग 
की क्रिया से भी पहिले कर लेना चाहिए, क्योंकि तुमछे पद्दिले द्वी 
यह बताया जा चुका है कि दे या अधिक भिन्नों के बीच मे 
“का” चिह्न होने पर कुल के हम एक ही राशि सममते हैं और 
प्रभागजाति भिन्न कहते हैं । 


अब इन नियमों पर अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं । 
उदाहरख ७-४ - $-६+८ के संक्षप करो! 


यहाँ भाग चिह्न से जो क्रिया प्रकट की गई है उसे पहिले 
करना चाहिए अर्थात्‌ $+$ के पहिले संक्षेप करना चाहिए। 
इस प्रकार, 


( १०१ ) 
छदाहरण ८--ह४ का ३६ + ह॥ » हें का संक्षेप करो | 
चूँकि यहाँ “४४ का ३६” प्रभागजाति भिन्न हे इसलिश 
इसके सबसे पहिले संक्षेप करके साधारण भिन्न में लाना चाहिए 
आर तब बाक़ी क्रियायें करनी चाहिए | इस प्रकार :-- 


डरे 
र> व 
श्‌ >२ 
श३ की २८-३2 ई>प्रश्चप्रश/ू ५ 
र्‌ (्श 
र 
सन & ८ ह प्‌ के 
9 ४ 
रन ३ 


यहाँ हम प्रभागजाति भिन्न का साधारण भिन्न में बिना 
परिवत्तन किये भी प्रश्न के हल कर सकते हैं, जैसा कि नीचे 


बचतछ 


दिखाया गया है :-- 
३३ 

; 2... “के छुज़ #ूू ४ 

क्र को २५ +«& 2९ ढँ +- ब्र्ट रे ट नि हर: $ 

अर ३ 


च्न्ठु 


यह रीति पहिली रीति से सरल और संक्षिप्त होने के कारख 
ढेसे प्रश्नों के इल करने में इसी का प्रयाग किया जाता है । 


( ₹०र२ ) 
उदाहरण &--१३ का ८६+ई <३+ १३ ४ कं “न प -“ ८ का 
हु का संक्षेप करो । है 


दी हुई राशि--( ३ का श) -> ३ 9+ 9 (श+ 3) - कार: 


के 
्जु 


“(३+३) 2$+ ३» (7 “ ३९) - ४ 


५ 

5 हें हे 

ल्‍््े१४४०7४ ४८३१६ 
१ ही 

«तेरे -हृद्ट 

_8+१६- हे 

जे पृद्ध 

_ ७ 

> १६४८ *+ ३६ 


उदाहरण १०--ई+₹० “४३ और ह-+,४ का $ का 
आन्तर निकालो। 
ई + शछ २ ३०(ले 7 ४5) २ ३ 
हू औढ 
हक व 
डरे 
__प्ज 
| 
लड़ 


( १५०३ ) 
चै+श० का ३८ दे + (४७ का $) 


स््द््केछ्ठ 
हर 
जज । 
५ 
एड 
अभीष्ट अन्तर -- १२ - १-१ 
अभ्यास--- ३८ 
सरल करो :-- 
(१) दैं>$+ जे (२ ) हैं * है + २६ 
(३ ) है * ५है +हई (४) ६+हें का 
(५) +दें<४ (६) ६३-१३ का है 
(७ ) ६ड़े - ३६ ४ है (८)९३-+ दै का है < दे 
(९) १ह का दे - दें + ऊ (१०) ३३ +३+ दें + 
(११) ३+5<६+छ७+ है ९ (१२) १३: १४३ + है » ४३: 


(१३) ५ + ६5 एद्० का $+ है 

(१४) ७+ ७: “७ (१५) 3+ ३ का ३5३ का ३ ४ ३“ है 
(१६) २७ का + १८+ २ का 35 ६। 

(१७) ४४ ४ १ का १३+४४६ का द+ है । 

(१८) ७६ + ३३ का ७+ ३३ + २४ - १६। 

(१९) पट्रै+ ₹६हं का ६“ है का रे३ है? । 

(२०) पे का देद+ ४८ १६ का ई का दे ८ < दँ - १३ / 


( श्ष४ ) 
९--भागानुबन्ध भिन्न 
अब तक केवल साधारण भिन्नों का ही वर्णन हुआ है, 
! जिनके अंश और हर दोनों में पूर्णाक थे, परन्तु ऐसी भी भिन्न 
होती हैं जिनके अंश या हर या दोनों साधारण भिन्न हों या कई 


साधारण भिन्नों से मिलकर बने हों। इस प्रकार की भिन्नों को 
भागालुबन्ध भिन्न कहते हैं । 





५ 
नोट--३४ का ये ३४ बटा हुआ ७? पढ़ते हैं । 
रन 


भागाजुबन्ध भिन्नों के संक्षेप करने में हम अंश और हर को 
अलग अलग संक्तेप करके प्रत्येक का एक साधारण भिन्न के रूप 
में लाते हैं और तब अंश को हर से भाग देते हैं। अंश और 
. हर के संक्षेय करते समय पहिले प्रभाग जाति भिन्नों से साधारण 
'भिन्न बना लेना चाहिए, और फिर गुणा व भाग की क्रियायें 
करके तब जोड़ने और घटाने की क्रियायें करनी चाहिए । 


रैं [किक पर 
उदाहरण १-१६ को संक्षेप करो। 


हमें ४९ को ११ से भाग देना है । 
४३ - १३7०३ ८४६ ६४४३ * ३ हे उत्तर । 


9 का 
डउदाहरग्ण हर >< ््स्र के सरल करा। 


( श्एण ) 


हमें दो भागानुबन्ध भिन्नों का गुशनफल निकालना है; इस- 
लिए हर एक का पेसे रूप में लाना चाहिए जिससे गुणन में 
खुभीता हो । 


अब ४ १७ - १२ _- 





कुछ अभ्यास हो जाने पर किसी प्रश्न के प्रत्येक भागानुयन्ज 
भिन्न के अलग अलग लिख कर संक्षेप करने की आवश्यकता 
नहीं होगी। सब भिन्‍नों का एक ही साथ लिख कर तुमकेा 
संक्षेप कर लेना चाहिए, जैसा कि नीचे के उदाहरण में दिखाया 
गया है :-- 








225 700 १२ +ई काठ 
डदाहरख दे हुँ का हु “पुर के 
संक्षेप करो ! 
दी हुईं राशि 


“(३०३)- [(रटटे+ १३का)(११5$)) « (0 +हैणा ६) 
+(४+३)-३)) 


( ९५६ ) 


३ र 
5(5२- (६० (०9) “ [6*95659) 
३ 


चन्प्+ [का २ णिट | 
+६- (४) * र) 


नश्नदि- रण ख् ( ्फ्र्ज< रे ) 
ष्र 





“३१० ४२४ 
न्‍्न्है> ५ 
#|# > १४ 
; । 
तत्क््श 
अभ्यास---३९ 
निम्नलिखित भिन्‍नों के सरल करो :-- 
रेट ३ हे ८ का रेई 
0 
का ३६ का १ 
आग 
(६) हम 
(७ ) किस राशि के ३२ का हैं का 3 से गुणा करें कि फल 
9 ह्दो 9 
(८ ) किस भिन्न से $ का ३+ हूँ: के भाग दें कि लब्धि 
थ्ह्दो 


(९) ह(ै४+ $+3 में ३ + -६& कितनी बार शामिल है ? 


( शृए७ ) 


(१०) ६३ और ५३ के जोड़ के ५६ और ४३ के अन्तर से 
भाग दिया गया है, तो लब्धि कया है ? 


(११) २६ का ३१ और ४३ का ३ के जोड़ में से, २! के ; से 
भाग देकर जो लब्धि मिले वह घटाओ । 


(२) ३३४ का १५४ से और १६४६ के ३४८ से माग देकर जो 
लब्धिय। मिले उन्हें जाड़ो । 


संक्षप कर। :--- 


37९ १६ की २२६ । १४७» ४६ का ११ 
(१३) ६ का है + हे (१४)-इ>द जला | प्र्द्का ई + हैई 








] छु सा 
रद 
२३ - १६ > 

३१३ - २२ _ २४४ - !॥ै 

(0 छत २३ +७; 
५३ रा पु हू 
(७) ११-२१-४ (१८)  है- है 
हि ३-६ काई 
हे 


पलक से 
हक शरीक रड.. ४ह४ 
_ बेर 


डे _ शर्ट 
(२०) छू. इऋबछ-इछ 


भा ओ। 
१२--पमिश्र राशियों के साधारण भिन्न 


नीचे के उदाहरणों से मालूम हो जायगा कि इस प्रकार के 
प्रश्न कैसे हल किये जाते हैं :-- 


उदाहरण १--८३ रु० ५ आ० ७ पा० के ६ का मान निकाला । 
इसकी क्रिया चार भिन्न भिन्न रीति से हो सकतो है जैसा 
कि नीचे दिखाया गया है : -- 


पहली रीति 


यहाँ हम पर रु० ५ आ ० ७ पा का ७ से भाग देकर लब्धि 
के ११ से गुणा देते हैं। इस प्रकार :-- 


रूट ञ्या ८ पा५ 
4 प्रेः ५ ७ 
२० १३ ४६-८३ रु० ५आ ० 3 पा८् का $ 
का 
रर५ए १३ छल भ», »#% $की हो 
दूसरी रीति 


यहाँ हम ८३ रु०५ आ० ७ पा० का पहिले ११ से गुणा 
देते हैं और तव गुणनफल के ४ से भाग देते हैं । इस प्रकार :--- 


( १५९५ ) 
रू० आए पा[० 
घ्३ ५ ७ 
५१ 
४९१६ १३ ५७८३ रु० ५ आ० ७ पा० का ११ गुणाः 
२२९ हे छत , »+ »+ 7 
तीसरी रीति 
इस रीति में हम पहिले 'ह के २३ में बदल लेते हैं और तब 
८३ रू० ५ आ० ७ पा० का २ गुना और ८३ रु० ५ आ० ७ पा० 
का ई अलग अलग निकाल कर जोड़ देते हैं। इस प्रकार :-.-- 
रूट ॥ 0] पा८ 


४ |परे मम 
२० १३ ४६३७ पफरे र० ५ आ० ७ पा० का ई 
नकल दे 
धर ८ ह१ सके, आऑ., का... कं --या ् 
६६ ११५ ब*३े८ऊ , »# 9»? ६े गुना 
२२९ ३ ४हेशतन »+ 9 9 रेर्े 9 
चोथी रीति 


चूँकि २६७ २- $, इसलिए स्पष्ट है कि ८१ रु ५ आ० ७ पा० 
का २६ गुना निकालने के लिए हमें इस रक्तम के ३ शुने से इसी: 
का $ घटा देना चाहिए | इस प्रकार :-- 


( १६० ) 


हु० बा पा० 


घर ५ रत] 
्‌ 
२०५०. ० ९-प८शेरु- ५आ० ७ पा० का रगुणा 
२० ९१ ४६ 9. 9 99 9 ई 
920 रे _४१ फ् 77 छः 79 92 ब्‌ 


नोट --इस उदाहरण के हल करने के लिए यहीं रीति सबसे 
उत्तम हैं। इस रीति का प्रयोग कंवल उसी दशा मे किया जा 
सकता है जब कि भिन्न का अ्रंश उसके दर से कंवल्ल $ कम दा। 

पहिली रीति उप्त दशा में लाभदायक द्वोती है जब कि भाग 
"पूढ्ा पूरा हो जाता है और शेष कुछ भी नहीं बचता । 

डदाहरस २-३ सन ३४ सेर का 3+ ८ सन ९ सेर का $+ 
३ सर १२ छटाँक का है का सान निकालिेा। 


अभीए मान + शा »दै+ की ३ 


४ से० १२छु० ... 
2० टेट 
््‌ रे 
शेप से० ८झ छ०३+११ म० 3 स० »३+ १२ छ० »र२ 


#र स० ३५ से० ८ छु०+ १ स० २१ से०+ १ से० ८ छु० 


न्+६ मन १८ से०_ 
अभ्यास---४ ० (ज़वानी) 
निम्नलिखित मभिन्‍नों के मूल्य बताओ :-- 


(१)५₹ु० का ए० । (१) ४ रु० १९ आ० का ३ ) 
(३) ५म० ३० से० का है । (४) ६ ग० २ फ्री० का $। 


( १६१ ) 

(५) १ घं० ३० मि० का है । (६) २फ्री० ८इईंच का 2 । 

(७ ) ३ रँ० १२आ० का १३। (८) २ रु० ८ आ0० का रहें । 

(९) ३ से० ९ छ० का ३+ ५ से० १० छ० का रक ! 

(१०) २र० ४ आ० का ईँ- १ रु० १२ आ० का हैं । 

(११) एक बरतन में ५ से० १० छ० दूध आता है। यदि उसका 
केवल ८ दूध से भरा हुआ हो ते! बताओ उसमें कितना 
दूध है । 

(१२) किसी कक्षा मे २४ लड़के हैं जिनके $ एक दिन अनुपस्थित 
थे । बताओ उस दिन कितने लड़के कक्षा में उपस्थित थे । 

(१३) रमाकान्त की उँचाई महेशप्रसाद की उँचाई का ६ है। 
यदि महेशप्रसाद की डेंचाई १ ग० २ फ्री० ३ इं० हो ते 
रमाकान्त की उँचाई क्या दागी ? 

(१४) कक्षा ४ के लड़के पाठशाले के समय का हों; भाग भाषा 
सीखने में लगाते हें । यदि पाठशाला १० बजे से ३ बजे 
तक त्गती हो ते ये लड़के प्रतिदिन भाषा सीखने में 
कितना समय लगाते हैं ? 

(१५) एक आदमी अपने धन का ₹& भाग खर्च करने पर 
उसे मालूम हुआ कि अब उसके पास कुल २ रू० ४ आ० 


रह गया | बताओ पहले उसके पास कितना -धन था। 
फा० ११ 


( शहर ) 
अभ्यास ४१ 


मूल्य बताओ : -- 
८१)५१ रु० ४ आ० का रहे (२) श्ष्८० रूट ८ आ० का ७४टै 
(३ ) ४३२९९ रू० २ आ० का ७३ 
(४ ) १०१८ र० ११ आ० ४ पा० का ३२४ 
( ५ ) १७३ रु० १२ आ० १० पा० का ४४७ 
(६) ३२२ रू० १३ आ० ४ पा० का २३४६, लगभग पूरी 
पाइये तक । 
(७ ) ३ मन १० सेर ८ छु० का ३६३ 


(८) ३६१ रु० ६ आ० का पे 


(९) १५ रु० १२ आ० कार 

(१०) २ मन ३२ सेर के ३३५ का 5 

(११) १० रु० का रंट्य:१ रु० ४ आ० का दं+१० रु० 
८पआए०काइई 

(१२) ५ रू० ४ आ० का ११-११ रु० ४ आ० का ै+१० रू० 
का हए- १० रू० ८ आ० का हए 

(१३) ५ आ० १० पा० के १ का २६+३१ आए० के #४ के 
१३९१ का ३१ 


( १६३ ) 


(१७) ११५ रु० ८ आ० के ३३ का १६+६ रु० १० आ० 
८पा० का 2-श१ रु० के १६ का 39, लगभग पूरी 
पाइयों तक । 


(९५) ७ रु० का #&+रे रु०४ आ० का ह६+९ रु० १२ 
आ०४पा० का ०-४ रू० ० आ० ४ पा० का है, 
लगभरश पूरी पाइयों तक। 


(१६) १० रु० के रहे के ७४६ का ३४+८ अआ० के ९३ का 
३६ +ए पा० के ८9 का ४३, लगभग पूरी पाइयों तक। 


(१७) मैं २४ रु० लेकर बाज़ार गया। उसका ६ मैंने एक 
दूकान पर और बाक़ी रुपये का है दूसरी दृकान पर 
स्रवः किया । बताओ अब मेरे पास कितना धन 
बाक़ी रहा | 


(१८) एक घासी के पास १ मन ३० सेर दूध था। उसने कुल 
दूध का है एक आदमी के हाथ और बाक़ी दूध का 
पे दुसरे आदमी के हाथ बेचा। ते बताओ अब उसके 
पास कितना दूध बाक़ी बच रहा। 

(१९) एक घर में तीन भाश्यों की सालाना आमदनी १५०० 
रु० है। यदि इस घन का २६ बड़े भाई को और 3३ 
मैंकले भाई की आमदनी हे। ता छोटे भाई की 
सालाना आमदनी बताओ । 


( १६४ ) 


(२०) एक आदमी अपनी सालाना आमदनी का # खाने 
पीने में, ६ कपड़ों में और बाक़ी का $६ दूसरे कामों 
में ख़च करता है। ते बताओ उसकी सालाना बचत 
क्या होगी अगर उसकी सालाना आमदनी १६०० 
रू हो ॥ 

किसी भिन्न या राशि के दूसरी भिन्न या राशि 
की भिन्‍न में प्रकट करना--यह समभने के लिए निम्नलिखित 
उदाहरण पर ध्यान दे :-- 

उदाहरण १-- मान ले कि हमसे यह प्रश्न किया जावे कि ४७ 
आना १ रुपये की कौन-सी भिन्न है? इस प्रश्न का अभिप्राय 
यह है कि १ रु० को कौन-सी भिन्‍न से गुणा करें कि गुख्नफल 

४ आ० हो जाबे । इससे यह मालूम हुआ कि यहाँ हमें ४ आ० 

के १ रू० से भाग देने पर उत्तर मिलेगा। इस प्रकार ४ आ० 


+ ६ रूु० ८४ आ०+ १६ आ० रा न्न्ड 
चूँकि १ रू० का $5४ आ०, इसलिए मालूम हुआ कि 
उत्तर शुद्ध है । 
डबाहरण २--४६, १५३ की कोन-सी भिन्न हे 
इस प्रश्न का यह अथे हे कि १५३ को किस भिन्‍न से गुणा 
करें कि शुखनफल ४: हो जाय । इसलिए हमकेा ७४४६ का १५३] 
से भाग दे कर लब्धि निकालना है | 


छठे 


श्द 


४५ पे _ हीं हे 
५ डर बडे पु कड़े 
ड् 


ऐसे ही और उदाहरणों की सहायता से तुम निम्नलिखित 
नियम निकाल सकते हो :-- 

किसी भिन्‍न या राशि का दूसरी भिन्न या राशि की भिन्न 
में लाने के लिए हमें एक ऐसी भिन्न निकालनी चाहिए जिससे 
दूसरो राशि या भिन्न का गुणा करने पर गुणनफल पहिली 
भिन्न या राशि के बराबर हो जाय। इससे यह स्पष्ट है कि 
पहिली भिन्न या राशि का दूसरी से भाग देने पर इष्ट भिन्न 
मिलेगी । इसलिए पहिली भिन्न या राशि के अंश और दूसरी 
भिन्न या राशि के हर बनाने पर जे। नई भिन्न बनतो है उसके 
सरल कर लेने पर अभीष्ट भिन्न मिल जाती है, और इस 
प्रकार उत्तर सदा साधारण भिन्न में आता है | यहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिए कि पहिली राशि के दूसरी से भाग देने के पहिले 
देने राशियों के एक जाति की बना लेनी चाहिए। 


उदाहरण ३--४ रुू० ६ आ० को ८ रु० ५ आ० ४७ पा० की 
भिन्न में लाओ। 


रु ५ 
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८रु० ५आ० ४ पा० ८ई रु० रे५ 
७ । 


( १६६ ) 

० 
तल पर ल्हर ३.२१ 
थे. हर ७४० 


देना शशियों के रुपयों के बदले आनों में या पाइयों में 
प्रकट करने पर भो वही उत्तर आवेगा। इस प्रकार :--- 


ऐएरुू० ६ आए ० आ० 
धट भिन्नच- 7 ५ के 
अमीष्ट मल ८रू० ५ आं० ४७ पा० १३११३ आ० 
८ ४ डे हो 5२ 


755 / ” ५५५ ७० 
झ्‌ 
किसी दिये हुए प्रश्न में राशियों के रूपान्तर करते समय 
जिस प्रकार के रूपान्तर मे सुगमता और शीघ्रता हे। उसी प्रकार 
के रूपान्तर के काम में लाना चाहिए। प्रायः पहिली रीति में 
ही सुगमता होती है । 
उदाहरण ४७--१२६ गज २ फ्रीट ६ इंच के १ मोल को 
भिन्न मे लाओ | 
यहाँ दोनों राशियों के गज़ों में रूपान्तर करते हैं । 
इस प्रकार १२६ ग० २ फी० ६ इ० -- १२६ ग० २२ फ्री० 
ज १६६ ग> 


और १ मील - १७६० ग० 
१२६६ ग० _ अर 
(उ६० ग० १७६० 
__७६१ १ _ ७५६१ 


नत पटय 
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अत: अभीष्ट भिन्न 








( १६७ ) 
अभ्यास ०२ (ज़बानी) 


( १)२ आ०, ६ आ०, १० आ० और १२ आ०, एक रुपये की 
कौन-सी भिन्न हैं ? 

(२)५ आ० ४ पा०, १० आ० ८ पा०, १ आ० ४ पा० और 
२ आ० ८ पा० एक रुपये की कौन-सी भिन्न हैं ? 

( ३)४ इं८, ६ इं०, ९ इ० और १ क्र० ६ इं० एक गज़ की कौन- 
सी भिन्न हैं? 

€( ४ ) २६ सेर, १० सर और २५ सेर एक मन के कौन-से भाग हैं ९ 

(५) २ पा०, ४ पा०, ३ पा०, ६ पा० और ९ पा० के आने की 
भिन्‍नों में प्रकट करो । 

(६ ) २० मिनट, २५ सि०, ४० मि० और १ मि० ३० से० के 
१ घंटे की भिन्‍नों में प्रकट करो | 

(७)१ आ०, ६ आ०, के ७ पा० की और २ आ० ६ पा० के 
३ आ० की भिन्न में प्रकट करो | 

(८) $ छटाँक, १० छटाँक, १२ छटाँक और १४ छुटाँक में से 
प्रत्येक २ सेर की कोन-सो भिन्न है ? 

(९ ) बह कोन-सी सख्या है जिसका 2, ४० है ? 

(१०) बह कौन-सा घन है जिसका ६, १५ रु० है ! 

(१९) यदि में प्रतिदिन १० घ० पढ़ने में व्यतीत करूँ ते मैं एक 
दिन की कौन-सी भिन्न पढ़ने में व्यतीत करता हैं? 


( श६ं८छ ) 


(१२) मेरे पास ८० रु० थे ओर उनमें से मैंने श्र रू० खचे कर 
दिये। ता बताओ अब मेरे पास कुल धन की कौन-सी 
भिन्न रह गई । 

(१३) रु० २० का कौन-सा भाग १३ रु० ५आ० ४ पा० के 
बराबर हे ? 

(१४) २ मील ४ फ० चलने पर हमें मालूम हुआ कि हमें अभो 
३ मील ७ फ० और चलना बाक़ो है| ते बताओ कुल 
यात्रा का कौन-सा भाग अभी चलना बाक़ी है। 

(१५) यदि किसी धन का २० भाग ६ रु० के वराबर हो तो उसी 
धन का छ; भाग कितने के बराबर होगा । 


अभ्यास ४३ 


(१)२ ०१२ आ० के १० रु० ८ आ० की भिन्न में प्रकट करो । 

(२) १०२ रु० १० आ० ८ पा० का ११३ रु० ३ आ० ४ पा० 
की भिन्न में प्रकट करो। 

(३) ६ रु० १ आ० के १४ रु० १० आ० ६ पा० की भिन्न में 
लाओ । 

(४ ) २६ रु० १३ आ० ६ पा० के ३६ रु० १२ आए की भिन्‍न में 
लाओ । 

(५) ८् सेर को २१ से० ४ छटाँक की भिन्‍न में लाओ । 

(६ ) २ मन के ५ मन २० सेर ८ छ० की भिन्‍न में लाओ । 

(७ ) १ मन ४ सेर, २ मन ३२ सेर की कौन-सा भिन्‍न है ? 


( १६९५ ) 
(८ ) एक दिन का ३३, ३ सप्ताह को कौन-सी भिन्‍न है। 
(९ ) २० सप्ताह ६ दिन, एक बर्ष की कौन-सी भिन्‍न है ? 
(१०) ५ सेर १ छटाँक के। एक मन की भिन्‍न में लाओ | 
(११) (४३ रु०- ६ रु० का 3), ३ रु० ४ आ० के 3) की कौन- 
सी भिन्‍न है। 
(१२) २ मन ६ सेर के १६ के टें का २० मन के $ की भिन्‍न में 
लाओ। 
(१३) ६ मन ९ सेर ९ छूटाँक के $ का कौन-सा भाग २ सन 
१० सेर ८ छ० है ! 
(१४) ७ घंटा २८ मि० १४ सेकंड का $, १९ घंटा १२ मि० ३६ 
से० में कितनी बार शामिल है ? 
निम्नलिखित के सक्षेप करो :-- 


(१०) रछ४ रू० १० आ० का 


"८ रू० १२ आ० का शॉप । 


८ म० २५ से० का ६ 
६५ म० २५ से० + 55 





(१६ 


(१७) २रु० ६ आए० ६ पा० में ८रू० १९ आ० की कौन-सी 
भिन्‍न जोड़ दें कि जोड़ ५ रु० ११ आ० ९ पा० हो जाय ? 

(१८) ५६ रु० ४ आ० का कोन-सा भाग ३० रू० का ₹£ के 
बराबर है ? 


( (७० ) 


निम्नलिखित प्रश्नों मे जो अक छूट गये हैं उनके लिखे :-- 


२म० ४ से० ८पछ०_ ... 
(१९) २ य० से | छ८ द् 


च्न्क न ह 
७4२०) हु 4 आ्ञ० ४ का का ३ कर 


अभ्यास---७४४ 
भिन्‍नों पर स्फुटिक प्रश्नावली 

4६ १) १३ के ४३ मे कौन-सी संख्या जोड़ी जाबे कि जोड़ 
प्हो? 

(२ ) २३ का किस संखरूया में स घटावे कि ५६ का २६५ + रह 
शेष बचे ? 

( ३ ) किस संख्या में ६+ ६ का गुणा करें कि गुशनफल 
ई४+ इ+ ४ दे 

(७) ३ और $ के जोड़ में इन्हीं का अन्तर कितनी बार सम्सि- 
लिल है ? 

“(५ ) यदि भाजक ३ हो और भागफल, भाजक का $ हो ते 
भाज्य बताओ | 


(६ ) एक मनुष्य ने अपने धन का ६ खर्च करने के अनन्तर 
देखा कि शेष धन का ह५ भाग ३२४ रु० के बराबर है। 
ता बताओ पहिले उसके पास कितना धन था | 


(६ १७१ ) 


(७ ) एक घोड़ा और जीन दोनों का मूल्य १०५ रु० है, यदि 
घोड़े का मूल्य जीन के मूल्य का ६६ गुना हो ते घाड़े और 
जीन का अलग अलग मूल्य निकालो । 

(८ ) किसी धन का #₹£ अनन्त को, ८ बसन्‍त के और 
शेष सन्‍त के मिला । यदि सन्‍त का ८६ रु> मिले हों तो 
बसन्त के क्या मिला ? 


(९ ) एक मनुष्य अपनी आय का #७ दान में और ४८ माल- 
गुज़ारी में देता है। यदि उसके पास ४०६ रु० बच रहते 
हों तो बताओ उसकी पूरी आय कितनी है। 


(१०) एक मनुष्य के पास जा कुछ यैली में था उसका 3 खच्च कर 
दिया, और जे। कुछ बचा उसका हें लुटा दिया, यदि अब 
उसके पास २० रू० बच रहे हां तो पहले कितना था ? 

(११) यदि किसी धनसंख्या से उसका ग्यारहवाँ भाग निकाल 
दें तो १०० रु० बच रहते हैं। वह धनसंख्या बताओ | 

(१२) एक मनुष्य, जिसकी साप्ताहिक आय ७० रु० है, दो सप्ताह 
में इस घन का हैँ बचाता है। बताओ वह १२० रू० कितने 
समय में बचायेगा। 

(१३) एक मनुष्य अपनी सम्पत्ति का पाँचवाँ भाग अपने बड़े 
बेटे के लिए छाड़ गया और शेष चार बेटों में से प्रत्येक के 
न्रिए छठवाँ भाग, और शेप १०००० रु० की बसीयत कर 
गया । उसकी कुल सम्पत्ति कितने की थी ? 


( शउर ) 

(१४) कपड़े का एक थान १९५४ गज लम्बा है। इसमें से एक 
ग्राहक ने ४७६३ गज और दूसरे ने ११४ गज़ ले लिया, तो 
कितना कपड़ा शेष रहा ? 

(१५) एक बनिये के पास ७:६ सेर और ५- सेर घी बेचने के 
पीछे २९ सेर शेष रहा, तो पहिले उसके पास कुल कितना 
घो था? 

(१६) ४०४ गज़ लम्बे एक थान में से तुम्हारे पिता ने थान का 
?% भाग माल लिया, तो उन्होंने कितने गज़ कपड़ा लिया 
आर कितना शेष रहा ? 

(१७) कुछ गेहूँ का $ भाग बेचने के अनन्तर शेष का $ तोलने 
से ज्ञात हुआ कि वह १६ मन है, तो पहिले कितना 
गेहूँ था ! 

(१८) मैंने कुछ रुपया ३ लड़कों में बाँटा, पहिले के। कुल का १, 
दूसरे के शेष का $ ओर शेष तोसरे के दिया जो १ रुपया 
था, तो मैंने कुल कितना रुपया बाँटा ! 

(१९) एक लड़के की जेब में ३ रु० का ४ है, दूसरे की जेब में 
२रू० १३ आ० का ४६ है।तो एक के पास दूसरे से 
कितना अधिक है ? 

(२०) एक बजाज के ८ रू० १२ आए" देने के पीछे तुम्हारे पिता के 
पास उनके धन का # शेष रहा, तो पहिले उनके पास 
कितना था ! 


( ९3३ ) 


(२१) तुम्दारे पिता के कुछ रुपयों का आधा डाकखाने के सेविंग 
बेंक में है, एक तिहाई संदृक में है और ३० रु० जेब में हैं । 
तो उनके पास कुल कितने रुपये हैं ? ' 

(२२) एक बाँस का पाँचवाँ भाग कीचड़ में, ई पानी में और 
१४ फुट पानी के ऊपर था। उस बाँस को लम्बाई 
बताओ । है 

(२३) किस भिन्न का ३३ का ;४ ४ का ६ में जोड़ें कि जोड़ १ हो ? 

(२४) १६ - २६ + ३४४४ और ३६ का शुणणनफल निकालो । 

(२५) जोड़ा २८ दिन के महीने का ३३, एक सप्ताह का ३४, एक 
दिन का ३ :, और एक घंटे का २ । 

(२६) एफ आदमी ने अ7नी कुल जायदाद तीन बेटों में बाँट दी, 
कुल का <३ बड़े के, कुल का £ छोटे के, और २७५० रू० 
मँमले बेटे के दिया । उसकी कुल जायदाद कितने की थी ? 

(२७) अगर एक कोट में २५ गज़ कपडा, एक वाग्कट में !६ गज 
कपड़ा, और एक पायजामे में १५ गज़ कपड़ा लगे, तो ३२३ 
गज के थान में स कितने सूट बन सकते हैं ? (एक सूट 
में एक काट, एक वास्कट और एक पायजामा शामिल 
होता है ।) 

(२८) एक हैज़ का हें पानी से भरा है, और जब कि ३२ मन 
पानी निकाल लिया तो उसका दें भरा रह गया। उस हीज़ 
में कितने मन पानी आता है ? 

(२९) ३६ - २४ +४६४४० भें कितना जोड़ें कि ८ हो जावे ? 


( #उछ )2 


(३०) जिस बर्त्तन में ४.१५ छटाँक दूध समाता है बह बत्तन दूसरे 
बत्त॑न में से जिसमें ४८छ३ पाव समाता है, कितनी बार 
भरा जा सकता है ? 


अभ्यास---७२ 


विविध उदाहरण 


( १) ३०७१८९५ में ७, 5, और ५ का स्थानीय मान इस सख्या 
से कितना कम है ? 

( २) एक आदमी २०६० रुपये लेकर बाज़ार गया और ७ रू० 
८ आ० प्रतिमन की दर से ३९७ मन चाबल खरीदे । 
ते बताओ जब बह घर लोटा तो उसके पास कितना धन 
शेष रहा । 

( ३ ) ८७ रुपये प्रतिगाय की दर से 5८१०१ रुपये में तुम 
कितनी गाये ख़रीद सकते हो ? 

( ४ ) २०, ३५, ५६, और ६४ में से प्रत्येक के अभाज्य गुशनखण्ड 
निकालो और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो. 
इनमें से प्रत्येक से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो. 
जाय और शेष कुछ न रहे । 

(५ ) बह कोन-सी संख्या है जिसका यदि देँ+ है से गुणा करें 
तो गुग्गनफल १६+२+३ दो ? 

(६ ) १६८, २७० और ४१५ का लघुतम समापवर्त्य निकालो + 


( १७५ ) 


(७ ) बह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो १९ से विभाज्य 
हो और ६७८० से बड़ी हो। 

(८ ) दो संख्याओं का जोड़ ८९७६३२ है और बड़ी संख्या 
२३४५६ की २७ गुना है। ते छेटी संख्या बताओ | 

(९ ) यदि एक बारे में २मन १५ सेर ७ छटाँक गेहूँ आता है ता. 
२३५६ मन २३ सर ८ छटाँक गेहूँ में से ऐसे कितने बार 
भरे जा सकते हैं ? 

(१०) सरल करो:-- 
३र० १३ आ० ६ पा० का २३+ ६ रु० रे आ० ९ पा 
का १६+झ रु० ५ आ० का ३३। 

(११) वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसके यदि ८८, ९९, 
और १३२ से भाग दें ते प्रत्येक दशा में ७ शेष रहे । 
(१२) भाजक ६३४ है, लब्धि १७ है और शष १३१९ है। ते 

भाज्य कया है ? 
(१३) एक लद॒ठे का $ मिट्टी में गड़ा है, # पानी मे है, और ४ 
फ़ीट पानी से ऊपर है। ते लट्ठे को लम्बाई फ़ितनी है ? 
(१७) रमेश के पास ५६५ रुपये हैं और अबदुल्ला के पास ऊप९ 
रुपये हैं । तो बताओ कि अबदुल्ला रमेश के कितने 
रुपये दे जिससे देने के पास बराबर धन हो जाय । 
(१५) ३ और ३६ के जोड़ में इनका अन्तर कितनी बार शामिल है ? 
(१६) ३७०८९७६ और ३८०७९७६ में ८ के मान में अन्तर बताओ 
आर यह भी बताओ कि प्रत्येक मान दूसरे का के गुना है ॥ 


(१७) १२६, ररर और ३७८ के अभाज्य गुणनखण्ड निकाला 
ओर बह छेटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जे। इनमें से 
प्रत्येक से विभाज्य है । 

(१८) २९६०५ रुपयों के दो आदमियों में इस प्रकार बाँटो कि 
एक के दूसरे का 3 मिले । 

(१९) इनके गज़ बनाओ :-- 
$ भील, २५ मील और ई मील । 
बह छेटी से छेटो लम्बाई गज़ों में ज्ञात करो जो कि 
उपरोक्त तीनों भिन्नों से पूरी पूरी विभाज्य हो । 

(२०) एक मकान ३ भाग २३४० रुपये मे बिका तो उसका ६ 
भाग कितने में बिकेगा ? 

(२१) यदि ४७७७ को इस संख्या मे ७ के प्रत्येक मान के लगातार 
गुणनफल में से जितनी बार सभव हो उतनी बार घटाजे 
ते क्‍या शेष रहेगा ? 

(२२) यदि १४ जोड़े घेती के दास ३६ रु० १४ आ० हों ते ऐसे 
३४ जोड़ों के क्‍या दाम होंगे ? 

(२३) ५० और २५० के बीच में २४ के कौन कौन से अपवर्त्य हें ! 

(२४) यदि एक पारसल में ९ किताब हों और प्रत्येक का भार ७ 
छटाँक हो ते ऐसे ३९५ पारसलों का कितना भार होगा ? 

(२५) ३५ फ्रोट लम्बी रस्सी में से ३३ फ्रीट लम्बे जितने टुकड़े 
काटे जा सकते थे काट लिये गये । तो बताओ कि शेष 
प्रत्येक ठुकड़े की कोन-सी भिन्‍न है ? 


( ९७७ ) 


(२६) १६३ रुपये के ३ आदमियों में इस प्रकार बाँटो कि पहिले 
आदमी के दूसरे से ८ रुपये और दूसरे के तीसरे से १० 
रुपये अधिक मिलें। 

(२७) मैंने अपने धन का 2 भाग पहिले और फिर शेष का ३ दे 
डाला । ते बताओ कि कुल का कितना भाग शेष रहा। 

(२८) तीन रेलगाड़ियाँ ३०, ४० और ४५ मील प्रतिघंटे की चाल 
से दौड़ती हैं। बह छोटी से छोटी दूरी बताओ जिसको 
तय करने में प्रत्येक रेलगाड़ी को पूरे पूरे घंटे लगेंगे । 

(२९) २३४५६७ के ३२८५६ से तीन पंक्तियों में गुणा करो। 

(३०) सरल करो :-- 
६$ + १७ छ॑ का (है - ४) 

(३१) एक मनुष्य एक हक़ में २रु० ५ आ० ४ पा० कमाता है। 
बताओ उसे प्रतिसप्ताह कितना खचे करना चाहिए जिससे 
वह एक साल में १०० रु० १२ आने बचा ले । 

(३२) वह संख्या कौन-सी दे जिसका #४ उसके ५ से 9 
अधिक है ? 

(३१३) ३१ सेर १ छ० ७ मन ३० सेर १० छटाँक की कौन-सी 
भिन्‍न है ? 

(३४) अकाल के समय में एक धनी मनुष्य ने ९००० मन चावल 
बाँटे । २००० ग्रीबों के ५ सेर के हिसाब से और शेष ७ 
सेर ८ छूटाँक के हिसाब से मिल्रे । तो बताओ कुल कितने 
रारीब थे । 

फा० श्र 


६ श्ज्प ) 


(३५) मान बताओ -- 

५६ मन + ४६ मन - ३४ मन ! 

(३६) यदि एक घोडा ५१ घण्टे मे ५५८७ मील दौड सकता है ते 
बताओ कि एक सेकण्ड में वह कितने गज जाता है ? 

(३७) बह छेटी से छोटी सख्या ज्ञात करो जिसके यदि (१०, 
१श्८ और १४४ से भाग दे तो ग्त्येक दशा में ९ 
शेष रहे । 

(३८) एक सख्या मे लगातार ३,५ और ११ का भाग देते हैं ते। 
शेष क्रम से १,२ और ३ रहता है तो बताओ कि यदि 
उस सख्या मे 9,५ और ११ के लगातार ग़ुणनफल से 
भाग दे ते क्‍या शेष रहेगा ? 

(३९) एक बनिये ने ३२ मन चावल ७ रु० 5 आए० ६ पा० प्रति- 
मन की दर से और ५१ सन ६ रु० ५ आ० ४ पा० प्रतिमत 
की दर से खरीदे और उनके मिला दिया। तब उसने 
छह मन चावल ६०१ रु० ८आ० का बेच डाले। ता 
बताओ उसके प्रतिमन क्या लाभ हुआ । 

(४०) एक मनुष्य एक सकान के ३ भय का सालिक था। उसने 
अपने भाग के 3 के ६७४ रु० ८ आ० मे बेच डाला ता 
बताओ कि कुल मकान कितने में बेचा जा सकता था। 

(४१) यदि एक घोडे के लिए रोजाना ३६ सेर चने की जरूरत 
होती है ते ९१ मन ३५ सेर चने कितने घोड़े के! एक 
दिन के लिए काफ़ी होंगे ? 


( १७९ ) 


(४०) १२५० की कौन-सी भिन्न इस सख्या में से घटा दे कि शेष 
२३ से पूरा विभा-य ह जाय ? 

(४५-) यह छोटी से छोटी सख्या बताओ जिसमे यदि २३ जोड 
ढ तो २५,३५, और ४५९ से पूरी पूरी विभाज्य हो जाय । 

(०४) सरल क्रो -- 


२ मन ५ सर ७ छटॉक ३ मन १७ सेर ९ छुटॉक 
< मन १६ सर ५ छटाॉँंक (३ मन ३० सेर ४ छटाँक 


(»०) एक डण्डे का + भाग लाल, £ पीला, * हरा, ६ नारज्ञो 
ओर शेष जो कि ९ फोट है नीला रँँगा हुआ है तो डण्डे 
की लम्बाई बताओ | 

(४६) नारड्वियों की वह छोटी से छोटी सख्या बताओ जो कि 
४ लेडका मे (त्रिना किसी नारब्डी के काटे हुए) इस प्रकार 
बॉटी जा सकती है कि पहिले के कुल का 5, दूसरे के है, 
तीसरे के ५", और चोथे का शष नारकञ्लियाँ मिले । 

(४७) मान बताओ -- (५ रु० *५ आ० का 

२रू० २आर० ६ पा० २सर ७ छटॉक 
(३ रु० ३ आ० ९ पा०_ ९ सर १०२ छटाक 

(४८) एक सनुष्य अपनी आमदनी का ३ अपने कुटुम्ब पालने 
में और शेष का ८ दान मे खच करता है और ७५० रुपये 
बचा लेता है। तो उसकी आमदनी कितनी है ? 

(४९) सरल करो -- 


७आ) १५६ - [७४+ [९३-३ (३४-१३-३) | 


( रएै८घ० ) 
(ब) १ रपकी सर श्र का ध१ ८३ के 
हे का २१-२१  १६- का (दै+ 6 - ६) 

(५०) मरते समय एक मनुष्य ने अपने धन का $ अपनो स्त्री 
के और शेष बराबर बराबर अपने चार लड़कों में बाँट 
दिया । यदि प्रत्येक लड़के को २६९४ रु० ६ आ० ६ पा० 
का माल मिला तो उसकी खत्री के माल की क्‍या क्रीमत 
होगी । 


दूसरा भाग 
अध्याय १ 
(दोहराने के लिए श्रभ्यास) 


संख्याओं का लिखना, पढ़ना और चारों 
साधारण नियस 


अभ्यास १ 


( १) १९२०३०४ में ५ का मान ९ के मान में कितनी बार 
शामिल है ! 

(२ ) यदि ५ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ५ अंकों की छोटी 
से छेोटी संख्या का भाग दें तो क्या शेष रहेगा ९ 

(३ ) दो संख्याओं का अन्तर १३२५४६ है और बड़ी संख्या 
६४०२३१ है। तो छोटी संख्या बताओ 

(४ ) ३२८७ को ७६०४३२१ में से जितनी बाएसंभव हो, घटाओ 
ओर रोष निकालो । 

(५) वह कौन-सी संख्या है, जिसके यदि ३१७ और २३२५ 
के गुशनफल मे से घटाबें तो शेष ७१३ से विभाज्य हो 
जाय ९ 


बा 


ली, 


(६ ) एक संख्या में लगातार ३, ५ और ७ का भाग दिया गया ! 
यदि शेष क्रम से २, ३, और ४ हों और अन्तिम लब्धि 
९ हो तो संख्या बताओ। 

(७ ) बिना गुणा किये हुए १९३४५६ और १२५ का गुणनफल 
बताओ | 

(८ ) ५६७८९ को १८९७२ से तीन पंक्तियों में गुणा करो। 

(९ ) भाग के एक प्रश्न में भमाजक लब्धि का ५ गुना और शेष 
का ७ गुना है। यदि शेष २५ है तो भाज्य क्‍या 
होगा ९ 

(१०) ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि ३ जोड़ कर २५ से 
गुणा करें ओर गुणनफल में ४५ का भाग दें तो लब्धि 
१० आवे | 

चारों मिश्र नियम 
अभ्यास २ 

(१ ) एक कुँजड़े ने २१० नीबू २ पै० के तीन को दर से, ३१५ 
नीबू १ आने के पाँच की दर से और २१९ नीबू १ पै० के 
एक की दर से बेचे। तो बताओ उसने कितने धन का 
माल बेचा । 

(२ ) यदि एक लड़के को बेज्च पर बैठने के लिए २ फुट की 
आवश्यकता होतो है तो बताओ कि २५ बेज्ों पर कितने 
लड़के बैठ सकते हैं| प्रत्येक बेबनच की लम्बाई ७ फुट ७ इंच 
है और सब बेशे एक ही सोध में रक्‍्खी गई हैं । 


( रे ) 

(३ ) ३१८ गज़ लम्बी रस्सी में से ३ गज़ २ फुट ९ इंच लस्‍्बे 
कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं और कितनी रस्सी शेष 
रहेगी ! 

(४) १२१८॥) में २३०) अतिघोड़े के हिसाब से तीन घोड़े ख़रीद 
करने पर ७०॥|) प्रतिगाय के हिसाब से तुम कितनी गायें 
ख़रीद सकते हो ९ 

(५ ) एक मनुष्य ६॥॥) ६ पा० प्रतिदिन कमाता है। तो बताओ 
कि रोज़ाना वह कितना ख़्च करे कि एक साल में 
९७३।-)४ पा० बचा ले। 

( ६ ) यदि ३१०।७॥- को २१६ भागों में बाँटें तो कितना शेष 
रहेगा ९ 

(७ ) एक दृकानदार के बाट ४ तोले प्रतिसेर के हिसाब से कम 
थे। तो बताओ कि »॥६ माल बेचने में वह अपने प्राहकों 
का कितना धोखा दे देगा ? 

(८ ) बताओ कि एक मनुष्य को साल भर में कितना धन 
कमाना चाहिए, जिससे बह ३।”)६ पा० प्रतिदिन ख़चे 
करके साल के अन्त में ११६४॥-)९ पा० बचा ले। 

(९ ) यदि एक बैलगाड़ी के फहिये की परिधि १४ ,फुट ९ इंच है 
तो ११ मील ३ फ़रलांग ११५ गज़ चलने में वह कितने पूरे 
चकर लगाबेगा ? 

(१०) एक बनिये ने २७०८ घी २० छुटाँक प्रतिरुपये की दर 
से ख़रीदा । उसमें से थेड़ा-सा गाड़ी में बह गया । बचे 


(४) 
हुए को उसने १७ छटाँक प्रतिरुपये की दर से बेच डाला । 
उसे केवल १॥) का नुक़सान हुआ । तो बताओ कितना घी 
बह गया । 


लचुतम समापवर्त्य 


अभ्यास ३ (ज़बानी) 
निम्नलिखित संख्याओं के सब गुगनखण्ड निकालो :-- 
(१) १२, १६, २०, ३०, ३६। 
इनके रूढ़ गुणनखण्ड निकालो :-- 
(२) १२, १५, २०, २०, ७४२ । 
निम्नलिखित संख्याओं के १०० से नीचे के अपवरत्त्य 
निकालो :-- 
(३ ) ७, ९, १०, १२, १३। 
निम्नलिखित संख्याओं के १०० से नीचे के समापवत्त्ये 
निकालो :-- 
(४)२, ५, (५) हे, ६, (६)४, १२, (७)३, ४, द्‌ 
इनके लघुतम समापवत्त्ये निकालो :-- 
(८)३, ७, ६. (९) ३, ९, १९, (१०) ७, १६, २०। 
(११) बह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि ३ और ४ 
का भाग दें तो प्रत्येक दशा मे १ शेष रहे । 
(१२) बह छेटी से छेटी रक्तम बताओ जे कि २), ३) और ७) 
प्रतिलड़के के हिसाब से लड़को मे बाँटी जा सकती है । 


(५) 


(१३) वह छोटी से छेटी संख्या बताओ, जिसमें २ जोड़ देने पर 
४, ५ ६ से बाँटी जा सके। 
(१४) एक झुँजड़े के पास डलिया में कुछ अमरूद थे। यदि वह 
3 के ३, )। के ५ और )॥ के ७ के हिसाब से बेचे तो उसके 
पास कुछ नहीं बचता। बताओ कि उसके पास कम से 
कस कितने अमरूद थे । 

(१०) एक मनुष्य ने १ रुपये के १५ की दर से कुछ आम ख़रीदे 
ओर उतने ही आम १ रुपये के २० की दर से खरीदे । 
बताओ कि कस से कम उसने कितने आम खरीदे । 

अभ्यास ७ 
इनके गुशनखण्ड निकालो :-- 

(१ ) १०५, (२) १६५, (३) १९५, (४) ३८५। 
पूरे पूरे बैटने की पहचान के नियम की सहायता से 

निम्नलिखित संख्याओं के गुशनखण्ड निकालो :-- 

(०) १९८० (६) ७५९२ (७) ५४४५ (८) ५९४० | 

इनके रूढ़ गुणनखण्ड निकालो :--- 
(९ ) ३१५ (१०) ९२५ (११) १२९५ (१२) २०३५ । 

निम्नलिखित संख्याओं के अपवत्ये (जों २०० से अधिक्न 
न हों) निकालो :-- 
(१३) २० (१४) ३५ (१०) ४२। 

निम्नलिखित संख्याओं के समापवत्ये जो ५०० से अधिक न 
हों निकालो :-- 

(१६) २४७ और ४० (१७) २८ और ३५ (१८) ३५, ओर ४९ । 


( ६९) 


लघुतम समापबत्त्ये निकालो :-- 

(१९) २०, ३५, ४५, और ६३ (२०) १८, २५, २७ और ३० 
(२१) ६, १२, १८, २७ और ८१ (२२) ६३, १८९ और ६९३। 

(२३) कपड़े के एक थान में से ३ गज, ५ गज़, ७ गज़ और 
९ गज़बाले टुकड़े फाड़े जा सकते हैं ओर प्रत्येक दशा 
में कुछ शेष न रहेगा। तो बताओ कि थान की लम्बाई कम 
से कम कितनी होगी! 

(२४) यदि एक गलले में एक भेड़ और हो तो सब मेड़ें ९, १० 
ओर १८ की पंक्तियों में खड़ी की जा सकती हैं। तो 
बताओ गल्ले में कम से कम कितनो भेड़ें हैं । 

(२५) एक मनुष्य ने कुछ आम एक रुपये के ३५ की दर से और 
उतने ही और आम एक रुपये के ४२ की दर से ख़रीदे। 
तो बताओ उसने कम से कम कितने आम खरीदे और 
उनके कितने दाम दिये ९ 

साधारण भिन्न 
अभ्यास ५ (ज़बानी) 

(१ ) मान बताओ :-- 

(अ) २९) का ३ (ब) १(८ का ३ (स) ७ गज २ फुट का है । 

(२) ई की ऐसी समान भिन्न बनाओ जिसमें अंश क्रम से २,३, 
४,५ और ६ हो । 

(३ ) ९ की ऐसी समान भिन्न बनाओ जिनमें हर क्रम से २७, 
३६,५७४ और ८१९ हों। 


( ७) 

( ४ ) निम्नलिखित भिन्नों के सम हरवाली भिन्नों में परिवततन 
करो :-- 

(अ ) $ और ३ (ब) ई, दे, और ६ (स) ६, $, ६ और १६। 

(५) ३ रु०, ६ रु० और ६ रु० का जोड़ क्या है ९ 

(६ ) तुम्हारे पास >> रु० है और तुम्हारे मित्र के पास २४ रु० 
है। ते तुम दोनों के पास मिलाकर एक रूपये की कौन- 
सी मिन्न है! 

(७ ) यदि रह मन के बोरे में से तुम १६ मन चावल निकाल लो 
ते कितना चावल बच रहेगा ? 

(८ ) एक प्रश्न को हल करने मे तुमका ४६ मिनट लगते हैं ओर 
तुम्हारे मित्र को ५$ मिनट लगते हैं। तो तुम्हारे मित्र 
के एक मिनट की कौन-सी भिन्न अधिक लगती है ? 

(९ ) यदि एक कमीज के लिए २३ गज कपड़े की आवश्यकता 
हेती है तो १५ कमीजों में कितना कपड़ा लगेगा ? 

(१०) यदि एक पुस्तक के दास १४६ रु० हैं तो १० पुस्तकों के 
दाम निकालो | 

(११) यदि १२ घोड़ों के लिए ३८४ सेर चने चाहिए तो एक घोड़े 
के लिए कितने सेर चने की जरूरत होगी ? 

(१२) यदि एक ही नाप की १५ बोतलों मे ११३ सेर दूध आता 
है तो एक बोतल में कितना दूध आवेगा ? 

(१३) यदि एक भिखारी के 5६ रु० का ३ दिया जाता है तो 
उसको एक रुपये की कौन-सी भिन्न मिलती है ? 


( ८) 

(१४) यदि एक घंटे में तुम ३३ मील जा सकते हो तो २३ घंटे में 
कितनी दूर जा सकोगे ? 

(१५) १ गज १३ गज की कौन-सी भिन्न है ? 

(१६) २३ सेर का ५४ सेर की भिन्न में लाओ। 

(१७) दो भिन्नों का अन्तर ८ है। यदि छोटी भिन्न & है तो 
बड़ी भिन्न क्या होगी? दो भिन्नों का अन्तर * है। 
यदि बड़ी भिन्न $ है तो छोटी भिन्न क्या होगी ? 

(१८) दो भिन्नों का जोड़ १६४ है और उनमें से एक भिन्न ३ है 
तो दूसरी क्या है 

(१९) दो मिन्नों का गुणनफल ३ है। यदि एक भिन्न ९७ है तो 
दूसरी कया है ? 

(२०) $ और 3 के जोड़ में ११ ओर १३ का जोड़ कितनी बार 
शामिल है ? 

अभ्यास ६ 

(१ ) निम्नलिखित भिन्नों के समहरवाली भिन्नों में बदले :--- 

पक श्र ३4, जद ओर झ््दे | 

६२ ) दो भिन्‍नात्मक संख्याओं का अन्तर ९३ है और उनमें से 
एक “६ है, तो दूसरी कया है ? 

(३)९६ और ७३ के जोड़ और अन्तर का गुणनफल 
निकालो । 


( ५९) 


(४) २३+ ३३ + ४४६ में २३ + ३३ - ४६ कितनी बार शामिल हैं? 

(५) मान बताओ :-- 
५८] ६ पा० का ३ + ४६०) ३ पा० का उ - ९॥७) ९ पा० का 
$+९%॥)९ का २४१ | 

(६) ऐसी भिन्न ज्ञात करो जो कि २४४ से उतनी ही अधिक. 
है| जितनी #&४ से कस हो । 

(७) सरल करो :-- 
६४४7 रेदे का २६७ - रेश्ट 
१३ - १८ +ं ४२०+ रेट 

(८) ३ गज़ २ फ्रूट ४ इंच का ५ गज़ १ फ़ूट ८ इंच की भिन्न 
में लाओ। 

(९) एक रक्तम मे यदि उसका ६ जोड़ दें तो बह २२॥ हे 
जायगी। तो रकम बताओ। 

(१०) एक खम्भे का $ भाग लाल है। शेष का $ नीला है और 
बाक़ी ४ फुट सफ़ेद है। तो खम्भे की लम्बाई क्‍या है ९ 

(११) मान बताओ :-- 
५॥१॥८ का ई - १९॥श८ का हु+ २९॥ज७॥८ का ६ - 
शुश्> का छै। 

(१२) ११६/८)८ की कौन-सी भिन्न २३-)४ पा० है ९ 

(१३) एक रकम तीन लड़कों में बाँटी गई। पहले के दूसरे का 
ई और तीसरे का $ मिला। तीसरे के यदि ५१॥॥-)$ 
मिले तो बाक़ी दोनों के क्‍या मिला ९ 


( १० 9) 

(१४) एक पीपे का ई भाग पहले शराब से भर दिया गया। बाक़ी 
में पानी भर दिया गया । तब सबका $ भाग निकाल लिया 
गया और फिर पानी भर दिया गया। अत में कुल पीपे 
का कोन-सा भाग पानी है ९ 

(१५) सरल करो :-- 
$+ दें. ॥£6 _ ३ 
६+ ० शान) छर 

(१६) एक है।ज़ञ में दो नल लगे हुए हैं। एक पानी भरने के लिए, 
ओर दूसरा पानी निकालने के लिए है। पहला एक सेकर्ड 
में 8 सेर पानी भरता है ओर दूसरा ३१% सेर निकालता है। 
यदि दोनों नल उस समय खोल दिये जायेँ जब कि हीज़ में 
४ मन ३२ सेर पानी भरा हे। तो हैा।ज़ कितनी देर में ख़ाली 
है। जायगा ९ 

(१७) सरल करो :-- 

२०३ - [५ + दि रह (३-३ - ४))] 

(१८) एक आदमी अपनी यात्रा का है भाग नाव से, $ रेल से 
ओर शेष के ९ मील पैदल गया। तो बताओ उसकी यात्रा 
कितनी लम्बी थी। 

(१९) एक आदमी ने एक रक़्म चार लड़कों में बाँटी। पहले 
लड़के को आधी रक़म और एक रुपया मिला। दूसरे के 
शेष का आधा और एक रुपया मिला। तीसरे को बाक़ी 





( ५१ ) 


का आधा ओर एक रुपया मिला। यदि चौथे लड़के को 
३) मिले हों तो चारों लड़कों मे कितना घन बाँटा गया ? 

(२०) एक मनुष्य ने जो कि एक जायदाद के है का मालिक था, 
अपने भाग का है भाग १४८२३ रुपये में बेच डाला। तो 
उसके बचे हुए भाग का मूल्य क्‍या होगा ? 

(२१) ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका ई उसके $ से ४$ कम 
होगा । 

(२२) नीबुओ की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 
बिना किसी नीबू को काटे हुए तीन लड़कों में इस भ्रकार 
बाँटी जा सकती है कि पहले को कुल का है, दूसरे को ई 
ओर त्तीसर को शेष मिलें। यह भी बताओ कि प्रत्येक को 
कितने नीबू मिलेंगे । 

(२३) २४५ रुपये चार आदमियों में इस प्रकार बाँटे गये कि 
पहले के कुल का $, तीसरे के दूसरे का दूना और चोथे 
को कुल का #८ मिला। तो अत्येक को कितना धन्न 
मिला ! 

(२४) कुछ पैसे थे जिनके आधे यैलियों में रख दिये गये। 
प्रत्येक थैली मे ७५ पैस थे। बाक़ी पैसे दूसरो यैलियो मे 
रकखे गये। इस बार प्रत्येक यैलो में १२५ पैसे थे। यदि 
कुल धन तीन आदमियो में इस प्रकार बाँट दिया जाय कि 
एक को कुल का ३, दूसरे को कुल का ३ ओर तीसरे के शेष 
घन मिले तो बताओ कि कुल कम से कम कितने पैसे थे। 


( १२ ) 


(२०) कुछ आम तीन लड़को में बाँटे गये। पहले का कुल का | 
भाग ओर १५ आम मिले, दूसरे के कुल का $ भाग ओर 
१० आम मिल ओर तीसरे के कुल का ह ओर १४ आम 
मिले । अब काई आम शेष नही बचा। बताओ तीनों लड़कों 
में कितने आम बाँटे गये ओर प्रत्यक के कितने आस 
मिले। 


अध्याय २ 
ऐकिक नियम से सरल समानुपात के प्रश्नों का हल 


सरल समानुपात का ज्ञान और ऐकिक नियम-द्वारा उसके 
प्रश्नों का निकालना निम्नलिखित उदाहरणों के साबक्षनी से 
यदढ़ने से स्पष्ट हो जायगा। 

उदाहरण '--यधि ११ गज रेशम की क़ीमत ३३ रुपये है 
तो उसी रेशम के २२ गज़ की क्‍या क़ीमत होगी ? 

चूँकि किसी चीज़ की क़ीमत उसकी मात्रा पर घटती बढ़ती 
है, इसलिए जह स्क्‍ष्ट हे कि जब ११ गज़ रेशम की कीमत ३३ रु० 
है तो इस लम्बाई की दूनी अर्थात्‌ २२ यज्ञ की क्रीमत भी दूनी 
यानी ३३ » २ या ६६ रुपये होगी। 

यही फल निम्नलिखित रीति से पहले १ गज़् रेशम की क्रीमत 
निकालकर त्राप्त हो सकता है :-- 

- ११ गज़ रेशम की क़ीमत -- ३३ रू० 

कप ह 7 >दे३ रू०- ११७३ रू० 

“रेरश 2 7?! 7? “३ रू० & २२८६६ रू० 

इस प्रकार लुम यह देखोगे कि २९ गज़ की क़ीमत १९१ गज 
को क़ीमत की उतनी ही गुनी होगी जितने गुना कि २२ गज़ 
११ गज्ञ का है, या ११ गज्‌ रेशम की क्रीमत २२ गज की कीमत 

१३ 


( इह: .) 

की वही भिन्न (१) होगी जो कि ११ गज२२ गज की है। यहाँ 
पर यह कहा जाता है कि यह चार चीज़ें अथात्‌ २२ गज़ की 
क्रीमत, ११ गज्ञ की कीमत, २२ गज़ और ११ गज्ञ समाजुपात 
में हैं या समाजुपाती हैं। 

डदाहरण २--यदि १८ बकरों की क़ीसमत ९० रुपये है तो २७ 
बकरों के क्‍या दाम होंगे ? 

पहले उदाहरण की तरह यहाँ भी २७ बकरों की कोमत १८ 
बकरों की क़ीमत की उतनी ही गुनी होगी जितनी कि २७ बकरे 
१८ बकरों की है। 


चूँकि, २७ बकरे - १८ बकरों का ३४ 
+ १८ बकरों का ई 
+- १८ बकरों का १६, 
“ २७ बकरों की कीमत-१८ बकरों की क्रीमत की ११ 
गुनी -- ९० रुपये की १३ गुनी ८९० रुपये » ३- १३५ रुपये । 
यही फल पहले उदाहरण की तरह इस प्रकार भी प्राप्त हो 
सकता है :-- 


- १८ बकरों की क्नीमत - ९० रुपये 

"१ बकरे 2? ? ९० रू०+ १८-५ रू० 

» २७ बकरों?_ ? ५ रू० / २७--१३५ रू० 

इस प्रकार तुम यह देखोगे कि यहाँ भी २७ बकरों की 
क़ीमत १८ बकरों की कीमत की उतनी ही गुनी है जितने गुने 


. ( १५ ) 

कि २७ बकरे १८ बकरो के हैं, या १८ बकरों की क़्ीमत २७ बकरों 
की क़ीमत की वही भिन्न (3) है जितनी कि १८ बकरे २७ बकरों 
की है। इसलिए २७ बकरों की क्वीमत, १८ बकरों की क्तीमत, २७ 
बकरे और १८ बकरे यह सब समानुपाती हैं। 

उदाहरण ३--मदि एक मनुष्य १२ मिनट में ? मील ३०२ 
गज़ दौड़ सकता है, तो बताओ कि उसी चाल से वह ४ मिनट में 
कितनी दूर दौड़ जायगा। 

चूँकि दौड़ की दूरी समय के अनुसार घटती बढ़ती है, इसलिए 
यदि चाल एक-सी ही रहे तो यह स्पष्ट है कि जब १२ मिनट में 
१ मील ३०२ गज़ की दूरी तय होती है तो इस समय के तिद्दाई भाग 
अर्थात्‌ ४ मिनट मे इस दूरी की तिहाई अर्थात्‌ १ मील ३५२ गज 
का | अर्थात्‌ २११२ गज का $ या ७०४ गज़ तय होगी | 

एक मिनट में जो दूरी तय होती है पहले उसको निकाल कर 
निम्नलिखित रीति से भी यही फल प्राप्त हो सकता है :-- 

* १२ मिनट में जो दूरी तय होती है बह - १ मोल ३५२ गज़ 


+२११० गज 

न १ मिनट 9१ 99 99 २१ १२ गज़ -- श्र 
+ १७६ गज 

न्‍ मिनट 99 99 गर्ग ् श्७६ गज ५ 
-: ७०५ गज 


इस दशा में तुम देखोगे कि ४ मिनट में जो दूरी तय होती है 
वह उस दूरी की जो १२ मिनट में तय होती है वही भिन्न 


( १६ ) 


(यानी :) है, जो कि ७ मिनट १२ मिनट की है, या १२ मिनट में 
जो दूरी तय होती है बह उस दूरी की, जो ४ मिनट में तय होती 
है, उतनी ही गुनी (अर्थात्‌ ३) है जितनी कि १२ मिनटं ४ मिनट 
की है। जैसे पिछले उदाहरणों में था, उसी प्रकार यहाँ भी ये चार 
चीज़ें अर्थात्‌ ७ मिनट में तय की हुई दूरी, १९ मिनट में तय की 
हुई दूरी, ४ मिनट और १२ मिनट समानुपाती कही जाती हैं। 

डदाहरण ४--यदि २४ घोड़ों के खाने के लिए ७२ सेर चना 
'एक दिन के लिए चाहिए तो उसी हिसाब से १५ घोड़ों का एक 
दिन के लिए कितना चना चाहिए ? 

चूँकि घोड़ों की संख्या के अनुसार चने की मात्रा घटती बढ़ती 
है, इसलिए यह स्पष्ट है कि १५ घोड़ों के लिए जितना चना 
चाहिए वह उतने चने की, जो कि २४ घोड़ों के लिए चाहिए, वही 
किन्‍न होगी जो १५ घोड़े २४ घोड़ों की है । 

चूँकि, १५ घोड़े 5 २४ घाड़ो का ३६ 

२४ घोड़ी का 2, 
» १५ क्षोड़ों के लिए जितना चना चाहिए वह २४ घोड़ो के 

चने का 5 होसा, अर्थात्‌ ७२ सेर का £ अर्थात्‌ ४५ सेर होगा । 

यही फल पहले १ घोड़े के लिए चने को मात्रा निकाल कर 
(निम्नलिखिल रीति से भी प्राप्त हो खकता है :-- 

“ २४ घोड़ों के लिए ७२ सेर चना चाहिए, 

१ घोड़े ,, » ७२ सेर-२७ या ३ सेर चना चाहिए, 

. र६ घोड़ों, » शर३ेसेर>श्णया ४५,, »४ +। 


( १७ ) 

पिछले उदाहरणों की तरह इस दशा में भी तुम देखते हो 
कि १५ घोड़ों के लिए जितना चना चाहिए वह २४ घोड़ीं के लिए 
आवश्यक चनों की वही भिन्न (अर्थात्‌ ४) है, जो कि १५ घोड़े 
२७ धोड़ों की है; या २० घोड़ों के लिए आवश्यक चने की मात्रा 
१५ घोड़ों के लिए आवश्यक चने की मात्रा की उतनी गुनो (६) 
है, जितना कि २४ घोड़े १५ धोड़ो का है। इसलिए १५ घोड़ों के 
लिए आवश्यक चना, २४ घोड़ो के लिए आवश्यक चना, १५ घोड़े 
ओर २७ घोड़े समानुपाती हैं । 


उदाहरण ४--यदि ॥( चावल के बदले में ॥॥ गेहूँ मिल 
सकता है तो ॥४ चावल के बदले मे कितना गेहूँ मिल सकेगा ? 


चूँकि, गेहूँ की बह मात्रा, जो कि चावल से बदली जा सकती 
है चावल की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती है इसलिए यह स्पष्ट 
है कि गहूँ की अभीष्ट मात्रा ॥$ की उतनी ही गुनी होगी, जितनी 
कि २४ सर २० की है। 

चूँकि, २४ सेर 5२० सेर का ३४ 
+२० सेर का ६ 
5२० सेर का १६, 

:- गेहूँ की बह मात्रा जो कि २४ सेर चावल से बदली जा' 
सकती है उस मात्रा की १६ गुनी होगी जो कि २० सेर से बदली 
जा सकती है, अर्थात्‌ ३० सेर की १६ गुना अथोन्‌ ३० सेर « ६ या 
३६ सेर होगी । 

फा, २--रे 


( १८ ) 


यही फल निम्नलिखित रीति से पहले गेहूँ की बह मात्रा 
निकाल कर भ्राप्त हो सकता है जो कि एक सेर चावल से बदली 
जा सकती है :-- 

- गेहूँ की बह मात्रा जो कि २०सेर चावल से बदली जा सकती है 

न-३० सर 
४”. 9? ? १ सर चावल से बदली जा सकती है 
++३० सेर-+ २० 
नई सर 
?_ 9?” २४ सेर चावल से बदली जा सकती है 
नल सेर > २४ 
नत्रे६ सर 
यहाँ भी गेहूँ की वह मात्रा जो कि २४ सेर चावल से बदली 
जा सकती है उस मात्रा की जो कि २० सेर चावल से बदली 

जा सकती है वही अपवच्त्ये (यानी १६) है जो कि २७ सेर २० 

सेर का है, और इसलिए यह चार चीज़ें यानी ३६ सेर, ३० सेर, 

२४ सेर और २० सेर समानुपाती हैं। 

समानुपात के सिद्धान्त पर ऊपर के ग्रत्येक उदाहरण से तुम 
यह देखोगे कि समानुपात में :-- 

(१) चार राशियाँ होती हैं। 

(२ ) कम से कम पहली दो या अन्तिम दो राशियाँ एक जाति 
की होती है ओर बाक़ी दो दूसरी जाति की, जैसा कि 
पहले चार उदाहरणां मे हैं, अथवा चारों राशियाँ एक ही 
जाति की द्वोती हैं जैसा कि उदाहरण ५ में है। 


( १९ ) 


(३ ) पहली राशि दूसरी राशि की वही भिन्न या अपवस्त्ये होती 
है, जो कि तीसरी राशि चोथी की होती है, अथवा दूसरे 
शब्दों मे दूसरी राशि पहली राशि की वही अपवरत्त्य या 
भिन्न होती है जो कि चौथी राशि तीसरी की होती है। 
इसलिए हम साधारणत: कह सकते हैं कि :--- 

जब चार राशियाँ अथवा संख्याय आपस में इस प्रकार 
सस्बन्ध रखती हैं कि पहली राशि या संख्या दूसरी की वही 
भिन्न या अपवर्त्य है जे कि तीसरी राशि या संख्या चौथी 
की होती है तो ये चारों राशियाँ या संख्याय समानुषाती कही 
जाती हैं औऔर इन दे भिन्नों या संख्याओं (पूर्ण अथवा 
भिन्नात्मक) की यह समानता समानुपात कही जाती है। 

अब समानुपात के उपयुक्त उदाहरणों के हल करने की दूसरी 
रीति से तुम यह देखोगे कि यह रीति इस बात पर निभर है कि 
पहले निम्नलिखित बातें ज्ञात की जायें:--- 

( १ ) रेशम के एक गज़ की कीमत, जैसा कि उदाहरण १ मे है, 

(२) एक बकरी की क्रीमत, जैसा कि उदाहरण २ में है, 

(३ ) एक मिनट में कितना रास्ता तय होता है, जैसा कि 
उदाहरण ३ में है; 

(४ ) एक घोड़े के लिए कितना चना चाहिए, जैसा कि उदाहरण 
४ में है; 

(५ ) एक सेर चावल के बदले कितना गेहूँ मिल सकता है, जैसा 
कि उदाहरण ५ में है। 


( २० ) 


इस कारण अनुपात के ऐसे उदाहरणों के हल करने के इस 
नियम को एकाई का नियम अथवा ऐकिक नियम कहते हैं। 

ऐसे प्रश्नों को हल करने में, जिनमें ३ ज्ञात राशियाँ दी हुई 
हों ओर चौथी राशि ज्ञात करनी है इस नियम को व्यवहार में 
लाने के पहले तुमको प्रत्येक प्रश्न में यह देखना चाहिए कि 
राशियाँ समानुपाती हैं अथवा नहीं । यदि किसी प्रश्न में राशियाँ 
समानुपाती नहीं हैं त्तो ऐसे भ्रश्न को हल करना तुम्हारे लिए 
असम्भब होगा, और यदि तुम ऐकिक नियम लगाकर ऐसे प्रश्न 
का हल भी करो तो तुमको कोई बे मतलब या असम्भव उत्तर 
ग्राप्त होगा | उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न को लो:--- 

डदाहरण ६--यदि ८ वष की आयु में एक लड़के की 
लम्बाई ४ फ्रीट है तो २४ वर्ष की आयु में उसकी लम्बाई 
क्या होगी ९ 

मान लो कि यहाँ इस बात पर विचार न करके कि इस 
प्रश्न में चारों राशियाँ समानुपाती हैं या नहीं, हम एक-दम 
ऐकिक नियम का प्रयोग करते हें, जैसा कि नीचे दिखाया 
गया है :-- 

चूँकि ८ ब्ष की आयु में लम्बाई -- ४ फीट 

१! 2 27 ४ फीट+८७॥ ,फट 
. ब्छु? है 9 नह फुट » २४-१२ फीट 

यह एक बिलकुल असम्भव उत्तर है, क्‍योंकि हमने १२ फ्रीट 

लम्बा आदमी कभी न देखा और न सुना । इस निरथंक उत्तर का 


(२१ ) 


कारण बहुत सरल है। यह सब लोग अच्छी तरह जानते हैं 

कि बच्चे की लम्बादे उसकी अवस्था के अनुसार उसी 

हिसाब से नहीं बढ़ती। इसलिए २४ बष की आयु को लम्बाई 

८ वर्ष की आयु की लम्बाई का वही अपवत्त्ये नहीं हो सकती जो 

कि २४ बष ८ वर्ष का है, ओर इसलिए ये चारों राशियाँ 

समानुपाती नहीं हैं | इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने में हम 

ऐकिक नियम व्यवहार में नहीं ला सकते | 

अभ्यास ७ (ज़बानो) 

(१) अगर १५ आमों का दाम ३० पैसा हो तो २५ आमों 
का दाम बताओ। 

(२) अगर ८ क़लमों का दास |) हो तो १७ क़लमों का दाम 
बताओ | 

(३ ) १ सेर मिठाई का दाम क्‍या होगा अगर ५ छटाँक का 
दाम ॥5) हो ९ 

(४७) १७ चीजो की क्‍या क्रीमत होगी अगर ३ चीजों को 
क़ीमत ॥८) हो ९ 

(०५) १२ आने में कितने आम खरोदे जा सकते हैं अगर ५ 
आसों का दाम #)॥ हो ९ 

(६ ) अगर ७ छटाँक घी की कीमत ॥£& हो तो) में 
कितना घी खरीदा जा सकता है ९ 

(७ ) एक लड़का ४ मिनट में १६० गज चलता है तो १० मिनट 
में कितना चलेगा ? 
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(८) १० मिनट में मैं ? मील दौड़ सकता हूँ तो १६ मिनट में 
कितना दौड़ेँ गा ९ 

(५९ ) अगर २४ मिनट में तुम ६ पृष्ठ लिख सकते हो तो ४० 
मिनट में कितना लिखोगे ९ 

(१०) अगर ६ दिन में में २७) कमाता हूँ. तो १५ दिन में कितना 
कमाऊँगा ? 

(११) अगर ११ घोतियो का दाम २२] हो तो ५ घोतियों का दाम 
बताओ | 

(१२) ५० मील की यात्रा में अगर २५) खच हों तो ३२ मोल की 
यात्रा में कितना ख्च होगा ९ 

(१३) १८ गज रस्सी का दाम ॥-7) हो तो २३ गज रस्सी का दाम 
बताओ। 

(१४) ६ किताबों की तौल २ सेर ४ छटाँक है तो १० किताबों की 
तौल बताओ | 

(१५) एक मकान में हर ८ दिन में २ सेर नमक खच होता है तो 
३० दिन के एक महीने में कितना नमक खुच होगा ? 

(१६) यदि १४ गज कपड़ा ७॥<) मे आता हो तो ऐसा ही कपड़ा 
९) में कितना आयेगा ९ 

(१७) मैं उस पुस्तक के कितने पन्‍ने आधे घण्टे में पढ़ सकूँगा 
जिसके ४ पन्‍ने १२ मिनट में पढ़ता हूँ ? 

(१८) यदि ३६ मिनट में एक आदमी ३ मील चलता हो तो ५ 
मील कितनी देरी में जायगा ' 


( २३ ) 
(१९) यदि एक आदसी ३ घरटे में १० मोल चलता हो तो उसी 
चाल से वह १० घण्टे मे कितनी दूर जायगा ९ 
(२०) यदि रेल के ५ मील का किराया १६ पाई हो वो ७३ मील 
का क्‍या किराया होगा ! 


कल 


अभ्यास ८ 

(१) अगर ६ सेर तेल का दाम ३) हो तो १० सेर का दाम 
बताओ । 

(२) ५ छटाँक घी का दाम ।&)& पा० है तो १ सेर का दाम 
बताओ | 

(३ ) ८ धोतियों का दाम १३) है ते १३ धोतियों का दाम 
बताओ । 

(४) अगर १७ गज कपड़े का दाम १॥ हो ते १२ गज का 
दाम बताओ । 

(५ ) अगर १५ मन चावल का दाम २॥८) हो तो २ का दाम 
बताओ | 

(६ ) कोई आदमी एक सप्ताह में २८) कमा लेता है ते ३० दिन के 
एक महीने में वह कितना कमा लेगा ? 

(७ ) अगर तुम्हारी नौकरानी की ३० दिन के महीने की 
तनख्याह ६) है तो १२ दिन की क्‍या तनख्वाह हुई ! 


( २४ ) 


(८ ) किसी घर में १२ दिन के लिए २ मन ९ सेर चावल की 
जरूरत होती है। तो बताओ ३० दिन के एक महीन में उसी 
हिसाब से कितना चावल खच होगा । 

(९) १४ गज रेशम को क़ीमत २०८) है तो १६ गज को क्नीमत 
बताओ | 

(१०) अगर ५ रु० का ४ सेर घी आता हो तो ११) में कितना 
घी मिलेगा ? 

(११) १५ मील की यात्रा में १॥८) खच होता है तो 
बताओ कि १०) से मैं कितने मील की यात्रा कर 
सकता हूँ । 

(१२) अगर १२ बीघा जमीन का लगान ८४ रु० हो तो ५६ बीघा 
का लगान बताओ | 

(१३) फजली आम र२॥) कोड़ी बिकता है, तो ७५ आमों की 
क्रीमत निकाली । 

(१४) अगर १४ गज रेशम की कीमत १६॥०) है तो १० गज का 
दाम बताओ | 

(१०) ३२ किताबों का दाम ८९) है तो उसी भाँति की ५० 
किताबों की क्‍या कीमत होगी ९ 

(१६) २४ चावल का दाम १८॥:) है तो १॥$ चावल का दास 
बताओ । 

(१७) ३ गज १ ,फुट कपड़े का क्या दाम होगा अगर २ गज २ 
.कुट कपड़े की क्ीमत ॥-) ४ पा० है ? 


( २५ ) 

(१८) अगर १ सेर ७ छ्टाँक तेल की क्ोमत मैंने ॥5)6 दी तो 
२ सेर के लिए मुझे; क्या देना पड़ेगा ९ 

(१९) १ बष ८ महीने को आय बताओ अगर वाधिक आय 
९००) हो । 

(२०) अगर ५ आदमी ६५ बीघा काट सकते हों तो ८ आदमी 
उतने ही समय में कितने बीधा काट सकेंगे 

(२१) अगर एक घड़ी ९ घंटे में १८ सेकंड तेज़ हो जाती हैं तो ६ 
दिन में कितनी तेज़ हो जायगी ९ 

(२२) अगर एक आदमी ०३ घंटे में २२ मील जाता है तो २ घंटे 
४० मिनट में कितना जायगा ९ 

(२३) ११४८ चीनी की क़ीमत २२४ रु० है, तो ४॥१॥ की कीमत 
निकालो | 

(२४) १५॥]) आने में कितने मील की यात्रा की जा सकती है 
अगर ६३ मील की यात्रा में १।-) ख़च होता है ९ 

(२०) अगर कोई यात्री ९ दिन में १७१ मील की यात्रा करता है 
तो ११ दिन में उसी तरह से कितने मील की यात्रा 
करेगा ? 

(२६) अगर १७ मन ६ सेर गेहूँ की क्रीमत १४२॥:”)८ पा० हो तो 
३७०।-)४ पाई में कितने मन गेहूँ ख़रीदे जा सकते हैं ? 

(२७) २४ गज लम्बी दरी की क्रीमत ५४ रु० है तो उसी तरह की 
५० गज़ लम्बी द्री की क्या क्रीमत होगी ९ 


रू 


( २६ ) 


(२८) एक आदमी किसी काम को ३ घंटे में पूरा कर सकता हैं, 

तो ४० मिनट में उसी काम का कौन-सा हिस्सा करेगा ९ 
(२९) किसी यात्री ने अपनी यात्रा का हद हिस्सा ४५ दिल में पूरा 

किया तो इसी हिसाब से बाक़ी यात्रा का कितने दिनों में 

पूरी करेगा ९ 
(३०) अगर किसी काम का ३ एक आदमी १२ ठिन में कर 

सकता है तो उसी काम के ३ को कितने समय में 

करेगा ९ 

जिस तरह के समानुपात पर हमने अभी तक विचार किया 
है उसको सीधा समानुपात कहते हैं, क्योकि ऐसे समानुपाद के 
उदाहरणों मे जो दो तरह की राशियाँ अथात क्रीमत और मात्रा, 
खानेवालों की संख्या और मात्रा, दूरो और समय, इत्यादि, 
होती हैं उनमें से एक उसी हिसाब से घटती और बढ़ती है 
जिस हिसाब से कि दूसरी घटती और बढ़ती है, अर्थात्‌ 
जब कि एक को किसी पूण अथवा भिन्नात्मक संख्या से गुणा 
करते अथवा भाग देते है तब दूसरी भी उसी पूर्ण अथवा 
भिन्‍नात्मक संख्या से गुणित या विभाजित हो जाती है, जैसा 
कि तुमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है । 
इस सीधा समानुपात के अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार का भी 

समानुपात होता है, ओर इस प्रकार के समानुपात के कुछ 
उदाहरण लेकर हम यह दिखलावबेंगे कि ऐकिक नियम से ऐसे 
उदाहरण किस प्रकार हल किये जाते हैं। 


( २७ ) 

डदाहरण ७--यदि ५ आदमी एक काम के ३० दिन में 
कर सकते हैं ता उसी हिसाब से काम करके १५ आदमी उस 
काम को कितने दिन में कर लेंगे ? 

जब एक आदमी एक काम के ४ दिन में कर सकता है तो 
उसी हिसाब से काम करने पर २ आदसो उसे ४ दिन के आधे में 
अर्थात्‌ २ दिन में कर लेंगे। इसी प्रकार, जब ५ आदमी एक काम 
के ३० दिन में करते हैं तो यह स्पष्ट है कि यदि उसी हिसाब से 
काम करनेवाले इस संख्या के तिगुने, अर्थात्‌ १५ आदमी उसी 
काम पर लगा दिये जायँ तो ५ आदमी जितने दिन लगाते हैं 
उसके केवल एक तिहाई दिन अर्थात्‌ १० दिन में वे उसे समाप्त 
कर लेंगे; अथात्‌ जब कि आदमियों की संख्या के ३ से गुणा 
करते हैं तो दिनो की संख्या मे ३ का भाग दिया जाता है | 

इस उदाहरण में जो चार राशियाँ आती हैं अर्थात्‌, दिनों की 
संख्या जिसमे कि १५ आदमी काम समाप्त कर लेते हैं (यानी 
१० दिन), दिनों की संख्या जिसमें ५ आदमी काम समाप्त कर 
लेते हैं (यानी ३० दिन), १५ आदमी और ५ आदमी, उन पर 
थोड़ा ध्यान देने पर तुम देखोगे कि यहाँ पहली राशि दूसरी को 
बही भिन्‍न है जो कि चोथी राशि तीसरी की है। समानुपात 
ओर समानुपाती राशियों के विषय में पहल जो कुछ कहा गया 
है उससे तुमका यह स्पष्ट हो जायगा कि इस दशा में दो भिन्‍नों 
में से किसी एक के केवल उलट देने स समानुपात प्राप्त हो जाता 
है, जैसा कि आगे दिखाया जाता है :-- 


( २८ ) 





पहली भिन्न: कि दूसरी मिलन है वीके बराबर न होने 


के कारण हम इनमें से एक के उलट देते हैं, ओर इस प्रकार 
दोनो में बराबरी हो जाती है, ओर तब हम इनके समानुपात के 
रूप मे लिखते हैं। इस प्रकार :-- 


१० दिन ५ आदमी या. ? दिन __ १५ आदमी 


३० दिन १० आदमी ९०दिन ५० आदमी 








इस कारण इस प्रकार के समानुपात के उलटा समानुपात 
कहते हैं और उपस्युक्त उदाहरण में दी हुई चारो राशियाँ डलछटा 
समानुपाती कहलाती हैं । 


तुम उलटे समानुपात के ऐसे उदाहरण भी ऐकिक नियम- 
द्वारा निम्नलिग्वित रीति स निकाल सकते हो । तुमका यह याद 
रखना चाहिए कि दा प्रकार की राशियों में से यदि एक को किसी 
सख्या (पूर्ण अथवा भिन्‍नात्मक) से गुणा किया या भाग दिया 
जायगा तो दूसरी तरह की राशि के उसी सख्या से भाग दिया 
या गुणा किया जायगा तो उत्तर निकल आवेगा, 
' काम समाप्त करने के लिए ५ आदम्ियों के ३० दिन चाहिए, 
*,्‌ १) 92 99 39297 १99 १ आदमी छठ ३ ० दिन ८ ५ । 
या १०५० दिन चाहिए, 
* 2? ? ? ? ? ९९ आदमियों के १५० दिन - १५,, 
या_१० दिन ,, 


( २५ ) 

समानुपात के अश्नो के हल करने में ऐकिक मियम का 
किस प्रकार प्रयोग होता है, इसे समझाने के लिए हम एक और 
उदाहरण लेते हैं। 

उदाहरण ८--तीन मील प्रति घण्टे की चाल से एक मनुष्य 
को अपने मकान से स्टेशन तक पहुँचने में २ घण्टे लगते हैं। 
यदि वह ४ मील प्रति घण्टे के हिसाब से चले तो उसे उतना ही 
चलने में कितना समय लगगा ? 

यहाँ पर जो दो राशियाँ अर्थात्‌ चाल और समय हैं 
उनमे से एक यदि घटती या बढ़ती हैँ तो दूसरी क्रम से उसी 
हिसाब से बढ़ती या घटती है, अथांत्‌ जब एक को किसी सख्या 
(पूर्ण या भिन्नात्मक) से गुणा करते या भाग देते हैं तो दूसरी के 
उस संख्या से भाग दिया या गुणा किया जाता है। इस प्रकार. 
यदि चाल दूनी हो जाती है तो समय आधा हो जाता है, आर 
यदि चाल आधी कर दी जाती है तो समय दूना हो जाता है। 
इसलिए यह प्रश्न उलटा समानुपात का उदाहरण है और इसका 
हम ऐकिक नियम से निम्नलिखित रोति पर हल कर सकते हैं । 

. ३ मील प्रति घण्टे की चालस २ घण्टे लगते हैं 


नर श्र #  ध०>२देया ६ धघे० ,, 
दे 5 ] 5. 5| घं०-४ 7 
या ६ घं० » १ 5 
या ई घे० १9 


अर्थात्‌ १ घं० ३० मि०. +» 


( ३० ) 

लेट--सीघा समानुपात और डखठा समालुपात के 
बदाहरणों का मिल्लान करन पर तुम देखोगे कि पहली दशा में 
पहली क्रिया भाग की और अन्तिम क्रिया गुणा की होती है। 
इसके विपरीत उत्तशा समानुपात म॑ पहली क्रिया गुणा की और 
अन्तिम क्रिया भाग की होती हे। इसलिए श्रक्गूयणित में ऐसे 
प्रश्नों को हल करने के लिए तुम्हें क्व्न यही नहों ज्ञात करना 
चाहिए कि तीन दी हुई राशिया ओर चौथी अज्ञात राशि 
समानुपाती है या नहीं, बरन्‌ यह भी ज्षात करना चाहिए कि वे 
सीधा समालुपाती दै या उलटा समानुपाती है। 


अभ्यास ९ (ज़बानो) 

(१) अगर ५ आदमी एक कास के ४ दिन में कर सकते हो तो 
३ आदमी उस काम को क्तिने दिनो मे करेगे ? 

(२) अगर ६ लडके एक काम को २ दिन मे करते है तो ८ लडके 
उस कास का कितने दिनो से करेगे ? 

(३ ) किसी काम के ५ लडके १२ दिन मे पूरा करते हैं तो ४८ 
दिन मे पूरा करने के लिए कितने लडकों की आवश्यकता 
हीगी ? 

(४) ८ आदमी एक खेत को ६ दिन मे काट लेते है तो ४ दिन मे 
उसी खेत को काटने के लिए कितने आदमियों की 
आवश्यकता होगी ? 

(५) जे खाना १२ आदमियो के ४ दिन के लिए होता है वह 
१६ आदमियो के कितने दिन के लिए होगा ? 


( ३१ ) 

(६ ) जितना घी ६ आदमियों के २० दिन के लिए होता है 
उतना ही घी अगर ४७ आदमी ओर बढ़ जायेँ तो कितने 
दिन चलेगा ? 

(७) ६ घोड़े जितना दाना ४ दिन में खाते हैं. उतना ही दाना 
८ घोड़ां के कितने दिन के लिए होगा ? 

( ८) ३ मील प्रतिघंटा की चाल से जितनी दूरी में ५ घंटे मे तय 
करता हूँ उतनी ही दूरी ५ मील प्रति घंटा की चाल से 
कितनी देरी में तय करूँगा ! 

(९) एक लड़का २ मील ग्रतिघंटा की चाल से १५ मिनट में 
पाठशाला से घर का जाता है। अगर वह घर के १० ही 
मिनट में जाय तो वह कितने मील प्रतिघंटा की चाल से 
चला ? 

(१०) अगर एक यात्री ८ घं० प्रतिदिन चल कर अपनी यात्रा ३ 
दिन में पूरी कर लेता है तो उसी यात्रा के ६ दिन में पूरी 
करने के लिए उसे कितने घंटे प्रतिदिन चलना चाहिए ? 

(११) अगर ४ आदमी एक काम को ६ दिन में कर सकते हों तो 
उसी काम के ६ आदमी कितने दिनों में करेंगे ? 

(१२) ३ मील प्रतिघंटा चल कर मैं किसी दूरी के आध घंटे में 
तय कर सकता हूँ। तो बताओ ५ मील प्रतिघंटा चल कर 
उस दूरी का कितनी देरी में तव कर सकूँगा ? 

(१३) यदि १० सन घास १६ घोड़ें के लिए ९ दिन के हो तो 
यही घास १२ दिन के लिए, कितने घथोड़ां को होगी जब 


( रैरे ) 


कि यह मान लिया जाय कि प्रतिदिन हर घोड़े के बराबर 
वजन की घास दी जाती है। 

(१४) एक आदमी ३ मील ग्रतिघटे की चाल से कुछ दूर ४ 
घटे मे जाता है। अगर वह एक ऐसे इक्के पर जाता जो 
१ घटे मे ८ म॑ ल चलता हो तो इस दूरी के तय करने मे 
उसका कितना समय लगता ? 

(१०) अगर एक मालगाडी २० मील प्रतिघटे की चाल से कुछ 
दूरी किसी जगह न ठहर कर ९ घटे में तय करती है तो 
बताओ एक डाकगाडी इसी दूरी को ४ घटे में किसी 
जगह न ठहर कर किस चाल से चल कर तय करेगी । 

अभ्यास १० 

(१) अगर १९ आदमी एक काम के १५ दिन मे कर सकते 
हो तो ४५ आदमी उसी काम के कितने समय मे 
करेंगे ? 

(२) अगर १८ आदमियो का एक दीवार के बनाने में १२ टिन 
लगत है तो इतनी ही बडी दावार के ३६ दिन में कितने 
आदमी बना लेगे ? 

(३ ) अगर ७२ आदमी १ सडक के १५ दिन मे बना सकते हैं, 
तो उसे १२ दिन मे कितने आदमी बना लेगे ? 

(४) ३९ आदमी जिस काम के १० दिन मे पूरा कर सकते हें, 
उसी फाम के १३ दिन में पूरा करने के लिए कितने 
आदमियो की जरूरत होगी ? 


( हे३ ) 

(५) अगर १८ आदमी एक कुएँ के २० (दिन में खोद लेते 
हैं तो १२ आदमियों के! उसके खोदने में कितने दिन 
लगेंगे ? 

(६) किसी बोरडिंगहौस में जिस भाँति खाना २५ लड़कों का 
१४ दिन फो होता है अगर पहले ही दिन ५ लड़के 
ओर आ जायें तो वह खाना कितने दिन के लिए 
होगा ? 

(७) किसी अहीर के पास २४ गायें हैं जिनके चारे का ख़्चे 
प्रतिसप्ताह ३६ रु० है। तो बताओ ४० गायें के ख़च के 
लिए वे रुपये कितने दिन के लिए द्वोंगे। 

(८) १६ आदमियों के लिए जितना मेहूँ २७ दिन के होता है 
अगर २ आदमी और बढ़ जायें तो उतना ही गेहूँ कितने 
दिन चलेगा ? 

(९) किसी घर में १५ आदमी हैं और उनके २० दिन के ख़च के 
लिए गेहूँ है। अगर वह गेहूँ केवल १९ दिन चले तो बताओ 
कि इस घर में कितने आदमी ओर आगये। 

(१०) अगर किसी काम के पूरा करने में ८ आदमियों के ७५ 
दिन लगते हों तो उस काम के ४० दिन में कितने आदमी 
पूरा कर लेंगे? 

(११) एक आलू का खेत लगाने में १५ आदमियों के ५ दिन 
लगते हैं, तो उस आलू के खेत के! ३ दिन में कितने आदमी 
लगाबेंगे ? 

का, २--३ 


( रे४ ) 


(१२) रेल की कुछ पटरियों के बिछाने में २४७० आदमियों के 
१२५० दिन लगते है। तो बताओ १०० दिन मे उनके बिछाने 
के लिए कितने आदमियों की आवश्यक्ता होगी। 

(१३) एक आदमी थोड़े पर यात्रा करता है ओर ९ मील प्रति- 
घटा की चाल से १८ घंटे मे कुल यात्रा पूरी कर लेता है, 
तो बताओ ५ मील प्रतिघटा की चाल से पैदल जाने मे 
उसे कितना समय लगेगा। 

(१४) ८०० आदमियो के एक रिसाला के लिए २० दिन का खाना 
जमा है। अगर २०० आदमी और आ जांबे तो वह खाना 
क्तिने दिन तक चलेगा ? 

(१०) एक यात्री 9 घंटा प्रतिदिन चल कर ६ दिन में एक तीथे 
पर पहुँच जाता है। अगर वह ८ दिन से उस तीथे पर 
पहुँचना चाहता तो उसे प्रतिदिन कितने घटे चलने पड़ते ? 


अध्याय ३ 


साधारण ब्याज 


मान लो कि किसी आदमी को ६४ रुपये की आवश्यकता 
आ पड़ी, परन्तु उसके पास कुछ भी रुपये नहीं हैं; तो निश्चय 
है कि वह किसी के पास रुपयों के लिए जायगा। तुम्हारी समझ 
में वह किसके पास जायगा ? जहाँ तक सम्भव है वह किसी 
मालदार या नातेदार, जैसे तुम्हारे पिता के पास जायगा। यदि 
इन लोगों से काम न निकला तो बह किसी बनिये या महाजन के 
पास जायगा । मान लो कि उसने किसी बनिये से यह रुपया 
ऋण के रूप में लिया और अब से एक माह के बाद चुका देने 
का वचन दिया। एक महीना पूरा होने पर जब वह ६४ रुपया 
लेकर बनिये के पास ऋण चुकाने गया, तब बनिये ने उससे यह 
कहा कि तुमने एक महीने तक मेरा रुपया रकक्‍्खा ओर इससे , 
अपना काम चलाया, इसलिए इसके बदले में मुझे ? रुपया और 
मिलना चाहिए। अगर यह रुपया तुम्हारे पिता से उसके मिल 
गया होता तो सम्भव है कि बे उससे इसका बदला न माँगते; 
किन्तु बनिया तो इस रुपये के दूकान के सौदे में लगा कर कुछ 
न कुछ लाभ अवश्य उठाता, इसलिए अगर वह कुछ बदला न 


ले तो उसके अवश्य हानि होगी। इसलिए बनिये का १ रुपया 
3७ 


( रे६ ) 


माँगना उचित है | यह १ रुपया, जो कि ६४ रुपये के एक महीना 
तक काम में लाने के बदले में दिया गया, ध्याज कहा जाता 
है। असली धन अर्थात्‌ ६४ रु० का, जे। कि उधार लिया गया था 
सूलधन कहते हैं। कुल घन को, जे कि समय समाप्त होने के बाद 
चुकाया गया, अर्थात्‌ ६५ रु० के मिश्रधन कहते हैं। बनिया और 
महाजन ऋण देने के पहले ही यह निश्चय कर लेते हैं कि 
माहवारी प्रतिरुषया पर और क्या लेंगे। इस उदाहरण में तुम 
देखते हो कि बनिये ने एक पैसा प्रतिरुपया माहवारी लिया है। 
इसे ब्याज़द्र प्रतिरुवया माहवार कहते हैं। इससे तुम 
आसानी से समझ जाओगे कि यदि ब्याज दर प्रतिरुपया 
माहवार तुम्हें ज्ञात हो तो किसी धन का ब्याज तुम आसानी 
से ज्ञात कर सकते हो, जैसा कि नीचे के उदाहरणों में दिखाया 
गया है :--- 

उदाहरण १--४५) का १ महीने का ब्याज ४ पाई प्रति- 

, रुपया माहवार की दर से निकालो । 
» १ रुपये का ब्याज १ माह के लिए 5४ पाई 
“१५ ० का ब्याज १ साह के लिए ४ »< ४५ पाई 
न्‍+ १८० पाई 
२१५ आने 

यदि उधार का रुपया एक महीने के बदले तीन महीने बाद 

दिया जाय तो ऋण लेनेवाले के १ महीने के ब्याज के बदले ३ 


( ३७ ) 
महीने का ब्याज चुकाना हैेगा। इस तरह पर उसे १५ आने 
का ३ गुना अर्थात्‌ २ रू० १३ आए० देना होगा। 


डदाहरण २--५०) का ४ माह का ब्याज ५ पाई प्रतिरुपया 
माहवार को दर से निकालो ओर बह कुल घन भी बताओ जे 
४ माह के बीत जाने पर देना पड़ेगा । 
' १ रुपया का ब्याज १ माह के लिए--५ पाई, 
»« ५० रुपये का ब्याज १ माह के लिए --५ » ५० पाई 
न्न्रे५० पाई, 
“- ५ रुपया का ब्याज ४ माह के लिए --२५० » ४ पाई 
-+ १००० » पाई 
८३ आना 5 पाई 
+ ५5८) ४ पाई 
कुल घन -- ५० रुपया + ५८६) ४ पा० +-५५७-) ४ पा० 


अभ्यास ११ (ज़बानी) 


साधारण ब्याज निकालो :-- 
(१) ६०) का एक महीने के लिए ३ पाई प्रतिरुपया माहवार 
की दर से। 
(२) ४०) का १ मद्दीने के लिए ४ पाई प्रतिरुपया माहवार की 
दर से । 
(३ ) ४०) का १ महीने के लिए ३ पाई प्रतिरुपया साहवार की 
दर से । 


( रे८ ) 


(४ ) ८०) का १ महीने के लिए ४ पाई प्रतिरुपया माहवार को 
दर से। 
(५) ९६) का १ महीने के लिए ६ पाई श्रतिरुपया माहवार की 
दर से। 
(६ ) ८५) का २ महीने के लिए १ पैसा प्रतिरुषयया साहवार 
को दर से । 
(७) १००) का ४ माह के लिए २ पैसा प्रतिरुपया माहवार को 
द्र से। 
(८) २४०) का ५ माद्द के लिए १ पैसा प्रतिरुषया माहवार 
को दर से। 
(९) १००) रुपये का १ साल्ष के ल्लिए २ पैसे प्रतिरुपया 
माहवार की दर से । 
(१०) ३००) का १ साल ४ माह के लिए एक पैसा प्रतिरुपया 
माहवार की दर से । 
साधारण ब्याज और मिश्रधन बताओ :-- 
(११) १०० रुपये का ४ माह के लिए १ पैसा प्रतिरुपया 
माहवार की दर से। 
(१२) १००) का ६ साह के लिए ६ पाई प्रतिरुपया माहवार 
की दर से । 
(१३) १६० रुपये का १ साल के लिए ४ पाई प्रतिरुपया 
माहवार की दर से । 


( ड४९ ) 

(१४) २०० रुपये का २ साल के लिए ३ पाई प्रतिरुषयया भाहवार 

की दर से। 
' (१०) ३२०) का ३ साल के लिए २ पाई प्रतिरुपया माहवार 

को दर से । 

अभ्यास १२ 
साधारण ब्याज निकालो :-- 

(१ ) १८०) का ३ महीने के लिए २ पाई प्रतिरुपया भाहवार की 


दर से । $ 
(२) २००) का ९ महीने के लिए ३ पाई प्रतिरुपया माहबार 
की दर से । 


(३ ) २७०) का १ साल के लिए ४ पा० भ्रतिरुषया माहवार 
की दर से । 

(४) ३६०) का १६ साल के लिए ६ पा० प्रति रुपया 
माहवार की दर से। 

(५ ) २४०) का १३ साल के लिए ५ पाई प्रतिरुयया माहवार 
की दर से । 

(६ ) ४२०) का १ साल २ महीने के लिए )। प्रतिरुषया माहबार 
की दर से। 

(७) ३३॥-)४ पा० का ६ माह के लिए ५ पा० प्रतिरुपया 
मासिक ब्याज की दर से । 

(८) १२०) का २साल के लिए ६ पा० भ्रतिरुपयया मासिक 
ब्याज की दर से । 


( ४० ) 

(९) ७४५) का ६ माह के लिए ७३ पा० प्रतिरूपयया मासिक 
ब्याज की दर से। 

(१०) २४६॥%)८ पा० का १३ साल के लिए ४६ पा० प्रतिरुषया 
मासिक ब्याज की दर से | 

खाधारण ब्याज ओर भिश्रधन निकालो :-- 

(११) ६८०) का ७३ माह के लिए ३ पा० ग्रतिरुपया माहवार 
ब्याज की दर से । 

(१२) ३३३।--)४ ड्रा० का १६ साल के लिए १३ पैसा प्रतिरुपया 
मासिक ब्याज की दर से । 

(१३) १११६॥०)८ पा० का १० माह के लिए )। प्रतिरुपया 
मासिक ब्याज की दर से । 

(१४) १६८०८) का २३ साल के लिए ३ पा० प्रतिरुपया सासिक 
ब्याज की दर से ! 

(१०) ७५०) का २९ साल के लिए ४९ था० प्रतिरुपया मासिक 
ब्याज की दर से। 

(१६) मैंने १४१॥-)४ पा०, ३ पा० प्रतिरुपया सासिक ब्याज की 
दर से ऋण दिया। बताओ १ साल ४ माह के परचात्‌ 
मुझे क्या मिलेगा | 

(१७) १०००) किसी महाजन के पास १ साल २ माह तक जमा 
रखने से ) प्तिरुपया माहवार ब्याज की दर से कितने 
हो जायेंगे ? 
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(१८) किसी आदमी ने ३८४) ७६ पा० प्रतिर्षया मासिक ब्याज 
की दर से ऋण लिये | अगर वह २ साल १ माह के पश्चात्‌ 
ऋणश चुका देना चाहे तो उसे महाजन के कुल कितना देना 
पड़ेगा ? 

(१९) बैजनाथदास साहूकार ने एक आदमी का २०५००)१३ पा० 
प्रतिरुषपया साहवार ब्याज की दर से ऋण दिया। बताओ 
२६ साल के पश्चात उसे कुल क्या मिलेगा । 

(२०) किसी किसान ने लगान देने के लिए एक बनिये से २५५॥) 
४१ पा० प्रतिरुपया मासिक ब्याज की दर से ऋण लिया। 
तो बताओ १० महीने के अन्त में ऋण चुकाने के लिए 
उसे कुल कितना देना पड़ेगा | 

जब बनिये और महाजन अधिक परिमाण में धन उधार देते 
हैं तब वह प्रतिरुपया माहवार व्याज निक्त करने के बदले प्रति- 
सैकड़ा [सो] सालाना ब्याज नियत करते हैं। इस प्रकार को 
ब्याजदर के प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर कहते हैं । इस तरह 

५ प्रतिसैकड़ा सालाना का यह आशय है कि १०० रुपये का ब्याज 

साल भर के लिए ५ रु० होगा । 

आज-कल बनियों और महाजनों से ऋण लेने के बदले 
विशेष कर अधिक ऋण लेने के लिए लोग प्रायः बेकों में जाते हैं। 
बेंक करीब क़रीब हर जगह खुल गये हैं और उनमें ब्याज की 
दर बहुत कम है। ये बेंक ओर महाजन केवल दूसरों के ही अपना 
धन नहीं उधार देते वरन स्वयं भी दूसरों से उधार लेते हैं । क्या 


( ४२ ) 


सुम्हें मालूम है कि वे किस तरह आर क्यों दूसरों से ऋण लेते 
हैं ? मान लो कि किसी के पास पिछले साल २००) ख़च से बच 
गये तो बह शीघ्र ही इन रुपयों के सुरक्षित स्थान में रखना 
चाहेगा। अपने संदूक़ मे रख दे तो चोरी जाने का डर है। 
इसलिए वह किसी विश्वासी महाजन या किसी बेंक में ये रुपये 
जमा करने के लिए जाता है। जब रुपये जमा हो जाते हैं तो 
डसे एक नियत प्रतिसेकड़ा सालाना की दर से ब्याज मिलता 
रहता है। इस रीति से महाजन और बेंक दूसरों से ऋण लिया 
करते हैं। लेकिन इन धनों पर जो इनके यहाँ रक्‍खे जाते हैं, 
ब्याज की दर उन धनों के ब्याज की शअ्रपेक्षा जो वे दूसरों के 
उधार देते हैं, बहुत कम होती है और इस ज्यादती का इन्हे लाभ 
होता है; ओर यही कारण है कि वह धन उधार लेते हैं ताकि 
इस रुपये का दूसरों के देकर अधिक ब्याज प्राप्त करें और लाभ 
उठावें। ह 

किसी किसी समय महाजनों और बैंको का दिवाला निकल 
जाता है, जिससे कि वे जमा किया हुआ रुपया अदा नहीं कर 
सकते । इसलिए वह मनुष्य सम्भव है कि किसी और सुरक्षित 
स्थान पर रुपया जमा करेगा। वह कौन-सा सुरक्षित स्थान है ९ 
अगर काई ऐसी जगह हो सकती है तो वह डाकखाने का सेविद्ज 
बेंक है जिसका काम-काज सब ही डाकख़ानों में होता है। यह 
बहुत ही सुरक्षित स्थान है, क्योंकि गवनंसेट इस रुपये की रक्षा 


स 


करती है ओर इसके अतिरिक्त आवश्यकता के समय कुल या 
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थोड़ा रुपया बिना किसी कष्ट क निकाल लिया ज्ञा सकता है। 
डाकजख़ाने का संविज्ञ बैंक भी दूसरे बेकों और महाजनों की तरह 
ब्याज देता है किन्तु यहाँ पर ब्याजदर कुछ कम है । 

डाकख़ाने के सेविज्ञ बेक से साधारण रीति से ३ अतिसैकड़ा 
सालाना की दर से ब्याज दिया जाता है । 

उदाहरण १--२००) पर साल भर के लिए ३ प्रतिसैकड़ा 
सालाना की दर से तुम्हारे पिता का क्‍या ब्याज मिलेगा १ 

चूँकि ब्याजदर ३ प्रतिसैकड़ा सालाना है, 
इसलिए १०० रु० पर साल भर के लिए ब्याज ३ रुपया 

-* २००) पर साल भर के लिए ब्जाज 5३ रुपया&२ 

+- ६ रुपया । 

उदाहरण २--३००) का ब्याज ३ साल के लिए ४३ 
प्रतिसेकड़ा सालाना की दर से निकालो ओर मिश्रधन भी 
बताओ | 

चूँकि ब्याजदर ४१ प्रतिसैकड़ा सालाना है, 

१००८) का ब्याज १ साल के लिए-- ४ रु० ८ आ० 
-“ ३००) का ब्याज १ साल के लिए-४ ० ८आ० » दे 

स्रभैरे रु० ८ आ० 
पर 5४ ३ साल के लिए--१३ रु० ८ आ०»३ 
- ४०] 

“« मिश्नवन --३०० रू० + ४०॥) न ३४०॥) 
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अभ्यास--१ ३ (जुबानी) 
साधारण ब्याज बताओ :-- 
(१)२००) का १ साल के लिए ४ प्रतिसैकड़ा सालाना के 
हिसाब से । 
(२) ३००) का १ साल के लिए ५ प्रतिसै० सालाना के 
हिसाब से । 
(३३४००) का १ साल के लिए ६ प्रतिसै० सालाना के 
हिसाब से। 
(४ )५००) का १ साल के लिए ७ प्रतिसै० सालाना के 
हिसाब से | 
(५) ५०) का १ साल के लिए ८ प्रतिसें० सालाना के 
हिसाब से । 
(६2३००) का ३ सा० के लिए ४ प्रतिसै० सालाना के हिसाब से। 
(७ ) ४००) का ४ सा० के लिए ३३ प्रतिसै० सा० के हिसाब से | 
(८ ) ५००) का ६ खा० के लिए ५१ प्रतिसे० सा० के हिसाब से | 
( ९ ) ६००) का ४ सा० के लिए ६ श्रतिसै० सा० के हिसाब से। 
(१०) २००) का २ सा० के लिए ७! पग्रतिसे० सा० के. 
हिसाब से । 
साधारण ब्याज और सिश्रधन निकालो - 
(११) ७००) का ८ वर्ष के लिए ५ प्रतिसे० सालाना ब्याजदर से। 
(१२) ८००) का ३ ब्ष का ७ प्रतिसै० सा० ब्याजदर से। 
(१३) ६००) का ५ बष का ८ प्रतिसै० सा० ब्याजद्र से। 
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(१४) ९००) का २ बष का ९ प्रति सै० सा० ब्याजदर से। 
(१५) १०००) का ३ वर्ष का ३ प्रतिसै० सा० ब्याजदर से । 
अभ्यास १४ 
साधारण ब्याज निकालो :-- 

(१) २५०) का ४ साल के लिए ७ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज- 
दर से। 

(२) ३२०) का २३ साल के लिए ५ भ्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज- 
दर से । 

(३) ७००] का १३ साल के लिए ४ प्रतिसैकड़ा सालाना 
ब्याजदर से । 

(४) ५४०) का २३ साल के लिए ३६ प्रतिसैकड़ा सालाना 
ब्याजदर से । 

(५) ६००) का ३३ साल के लिए ६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज- 
द्र से । 

(६ ) ५२५) का ४३ साल में ३६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज- 
द्र से। 

(७) १४५०) का ३ माह के लिए ५ प्रतिसैकड़ा सालाना व्याज- 
दर से । 

(८ ) ८४०) का ३३ साल के लिए ६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज- 
द्र से। 

(९) १४१।८)८ पाई का ८ माह के लिए ८ प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याजदर से । 


( ४६ ) 

(१०) १९०३८)४ पा० का १६ साल के लिए ९ प्रतिसैकड़ा 

सालाना ब्याजदर से । 
साधारण ब्याज और मिश्रधन निकालो :-- 

(११) १५७॥) का २६ साल के लिए १२ प्रतिसैकड़ा सालाना 
ब्याजदर से । 

(१२) ४३५०) का ३ माह के लिए ३६ प्रतिसैकड़ा सालाना 
ब्याजदर से । 

(१३) २७००) का १० माह के लिए १० प्रतिसैकड़ा सालाना 
ब्याजदर से । 

(१४) ४०००) का १ साल ५ माह के लिए ४६ प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याजदर से । 

(१०) १५६९८) का ११ माह के लिए ७३ प्रतिसैकडा सालाना 
ब्याजदर से । 

(१६) ३६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर से १५०००) किसी बेक 
में जमा किये गये। बताओ माहवार कितना ब्याज 
मिलेगा । 

(१७) १२००) उधार देने से ३ साल ६ माह के अन्त में 
कितना धन मिलेगा यदि ब्याजदर ४६ प्रतिसैकड़ा 
सालाना हो ! 

(१८) डाकख़ाने के संबिग बैंक में |) प्रतिसैकड़ा माहवार ब्याज 
मिलता है। ता बताओ १२५०) का १६ साल के लिए 
कितना ब्याज मिलेगा । 
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(१९) मैंने १६००) ७६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर से एक: 
आदमी को उधार दिये | तो ३३ साल के अन्त मे मुझे कुल 
कितना मिलेगा 

(२०) ३७५०) डाकख़ाने के सेवेंग बेंक में ? साल ८ माह रखने 
से कितने हो जायेंगे यदि ब्याज की दर ३ प्रति- 
सैकड़ा हो ? 

यदि ब्याज का कोई प्रश्न समय, महीनों और दिनो में 
दिया हो तो साल १२ महीने या ३६५ दिन का और एक महीना 

३० दिन का माना जाता है। 

यदि ब्याज किसी एक तारीख से दूसरी तारीख़ तक 
निकालना होता है तो हम आदि और अन्त के दिनों में से केवल 
एक दिन लेकर कुल दिनों की संख्या निकाल' लेते हैं, और तब 
उसको साल की भिन्न में लाकर ऊपर के उदाहरणों में दी हुई 
रीति से ब्याज निकाल लेते हैं, जैसा कि नीचे के उदाहरण से 
मालूम हो जायगा :-- 


उदाहरण १---३७५) का साधारण ब्याज आपषाढ़ सुदी ४ 
से उसी साल के अगहन सुदी १७ तक का ५ प्रतिसैकड़ा सालाना 
च्याजदर से क्‍या होगा ? 

आपषाद़ सुदी ४ से अगहन सुदी १४ तक ५ माह ११ दिन 
होंते हैं, क्योंकि आषाढ़ सुदी ४ से अगहन सुदी ३ तक पूरे ५ 
माह हुए और बाक़ी ११ दिन रहे । 


( ४८ ) 
परन्तु चूँकि ब्याज का हिसाष लगाने के लिए आदि और 
अन्त की दोनों तारीख़ों में से केबल एक दिन लिया जाता है, 
इसलिए हमें इस उदाहरण में केवल ५ माह १० दिन का अर्थात्‌ 








५६ मह्ह का ब्याज निकालना होगा। 
. १०० #० का ब्याज १ साल के लिए--५ रू० 
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अपर के जिन उदाहरणों में प्रतिसिकड़ा साज्ञाना ब्याज की 
दर दी हुई है, उनकी क्रियाओ पर ध्यान देने पर तुम्हें तुरन्त 
मालूम हो जावगा कि मूलधन को प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज 
की दर से और सालों की संख्या से लगातार गुणा करके 
गुणनफल के १०० से भाग देकर हम ब्याज निकाल सकते हें, 
__ मूलधन > प्रतिसै० सा ०ब्याजदर » सालों की संख्या 


१५० 


अर्थात्‌, न्‍्याज 


( ४९ ) 


पहली रीति का अच्छी तरह अभ्यास दो जाने पर आगे चल 
कर इसी गुर से ब्याज निकालना चाहिए। * 

नोट :--ब्याज के किसी प्रश्न में यदि समय श्रेंगरेज़ी महीने 
मे हो तो हर महीने के अलग अलग दिन लेकर कुत्न दिनों की 
संख्या निकाक्ष ली जाती है, जैसा कि नीचे श्रताया जाता है। 
जनवरी में ३४ दिन, फरवरी में र८ दिन या २६ दिन, यदि सन 
की संख्या ४ से पूरी बैंट जाय और सदी का साख ४०० से पूरा 
बेंट जाय, माच में ३५ दिन, अ्रप्रेज्ञ में ३० दिन, मई में ६१ दिन, 
जून में ३० दिन, जुलाई में ३५ दिन, अगस्त में ३९ दिन, सितम्बर 
में ३० दिन, अक्टूबर में ३३ दिन, नबम्धर में ३०. दिन और 
दिसम्बर में ३ दिन होते हैं। 

अभ्यास १५ 

साधारण ब्याज निकालो (निकटतम पाई तक):-- 

(१) २००) का आषाढ़ सुदी ३ से उसी साल की भाददों सुदी १२ 
तक का ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजद्र से । 

(२) ४५०) का बैसाख सुदी ७ से उसी साल की सावन सुदी १३ 
तक का ९ ग्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर से । 

(३ ) १०००) का सावन सुदी ५ संवत्‌ १९७३ से अगहन सुदी 
१५ संबत्‌ १९७५ तक का ६ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज- 
दर से। 

(४ ) १५०) का ८ साह १० दिन के लिए ३ प्रतिसैकड़ा सालाना 


ब्याजदर से | 
फा, २--४ 


( ५० ) 

(५ ) १२५०) का १ साल ७ साह २० दिन के लिए १२ प्रतिसैकड़ा 
सालाना व्याजद्र से | 

(६ ) ५००) का सन्‌ १९३३ ई० के ४ जनवरी से २५ मई तक के 
लिए ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर से । 

(७) ६५०) का सन्‌ १९३० ई० के १० जनवरी से सन्‌ १९३१ ई० 
के २० जनवरी तक के लिए ९ प्रतिसैकड़ा सालाना व्याज- 
दर से । 

(८ ) ७०००) का ४ मई से २६ अक्टूबर तक के लिए ३३ प्रति- 
सैकड़ा सालाना ब्याजदर से । 

(९) ११३॥) का ११ माह २० दिन के लिए ८ प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याजदर से । 

(१०) ७००) का ७ जून से ३१ अक्टूबर तक के लिए ४४ श्रति- 
सैकड़ा सालाना व्याजदर से | 

(११) १०००) ५ अग्नरैल के ७६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर 
से ऋण दिये गये । उसी साल के १० नवम्बर को कुल 
कितने रुपये वापस मिलेगे ! 

(१२) १५००] २५ फरवरी सन १९३३ ईं० के ३६ प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याजद्र से ऋण दिये गये। बताओ इसी साल 
के २ अक्टूबर का कितना मिश्रधन हो जायगा। 

(१३) ८००) का ब्याज २ जनवरी सन्‌ १९२८ ई० से १६ माच 
सन्‌ १९२९ ई० तक का ९ ग्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर से 
क्या होगा ? 


६ 


(१४) १२७०) १ जुलाई सन्‌ १९३३ ई० के ऋण दिये गये। 
बताओ २४ दिसम्बर सन्‌ १९३४ ई० के मिश्रधन क्या 
मिलेगा, यदि व्याजदर १२ प्रतिसैकड़ा सालाना हो । 

(१०) २१श॥) १५ अगस्त सन्‌ १९३० ई० को ६३ प्रतिसैकड़ा 
ज्याजदर से ऋण दिये गये। तो बताओ २९१ माच सन्‌ 
१९३२ ई० का मिश्रधन कितना मिलेगा। 

साधारण ब्याज पर विलोम प्रश्न 

आब तक तुमने ब्याज के ऐसे प्श्न लगाये हैं जिनमें मूल-धन, 
समय ओर ब्याजदर दी हुई थी, लेकिन श्रब ऐसे प्रश्नों के 
लगाने की रीति हम बताते हैं, जिनमें तुम्हें इन्हीं बातों को ज्ञात 
करना पड़ेगा। ये ब्याज के उलटे या विलोम प्रश्न अधिक 
कठिन होते हैं। ऐसे प्रश्न प्रायः तीन ग्रकार के होते हैं। हम 
इनमे से प्रत्येक के एक एक उदाहररा देंगे और फिर अभ्यासार्थ 
अश्न देंगे। 

डदाहरुख १--कितने प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर 
स ३६ बंध में २५०) का सिश्रघन २८५) हो जायगा 

२०५० रू० का ब्याज ३३६ बर्ष का -२८५ रू०-२०५० रु० 


न्््शेण रू० 
१ 9 छ्र 9 #%  “+ र्प्टे रू० 
-» है » १5 १५ ४9 नर ० 
१०० , » ६ # # सगहरश्यि्ट्डस० 


नन्हे रुू० 


( ५२ ) 


» उत्तर -४ प्रतिसैकड़ा सालाना । 
ऊपर की क्रिया से प्रतिसेकड़ा सालाना भ्याजदर निकालने 
की निम्नलिखित रीति तुम आसानी से निकाल सकते होः -- 


ब्याज २८ १०० 


प्रतिसिकड़ा सालाना ब्याजदर धन 
हु हर मूलधन » समय सालो मे 


अभ्यास १६ (जबानी) 


कितने प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर से :-- 

(१) २००) २ साल में २२०) हो जायँगे 

(२) ३००) २ साल में ३६०) हो जायेंगे ? 

(३ ) ४००) ३ साल में ४७२) हो जायँगे ? 

(४) ३००) ४ साल में ३४८) हो जायेंगे ? 

(५ ) १००) ५ साल में २२०) हो जायेंगे ? 

(६ ) ५००) का ब्याज ३ साल में १००) हो जायगा १ 

(७ ) २५०) का ब्याज २ साल मे ५०) हो जायगा 

(८ ) ५०) का ब्याज २३ साल मे १५) हो जायगा ? 

(९) ६४) का १ साल ४ माह का ब्याज २०) होता है। तो 
बताओ ब्याजदर ग्रतिरुपया मासिक क्या है। 

(१०) ४८) का २ साल का व्याज ३६) होता है तो बताओ 
ब्याजदर ग्रतिरुपया मासिक क्या है । 

(११) १९२) के २ साल ३ माह मे ब्याज ८१) होता है। तो 
बताओ ब्याजदर ग्रतिरुषया मासिक क्या है। 


( ५३ ) 


(१२) २४०) के २ साल में ब्याज ९०) होता है। तो बताओ 
ब्याजद्र प्रतिरुषया मासिक क्या है। 

(१३) कितने प्रतिसैकड़ा सालाना व्याजद्र से ७५०) दो साल में 
८२५) हो जायँगे ! 

(१४) यदि १० साल में किसी धन का ब्याज उसके बराबर हो 
जाय, तो प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर क्‍या होगा ? 
(१०) कितने प्रतिरुपया मासिक ब्याजदर से कोई घन १० साल 

मे अपना ड्योढ़ा हो जायगा ? 
अभ्यास १७ 
कितने प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज से :-- 
(१ ) 9२०) का ५ बे में ५७३॥) मिश्रधन हो जायगा ? 
(२) १५०) का ४ बष में १८०) मिश्रधन हो जायगा ? 
(३ ) १५००) का ३३ ब्ष में १७१९०) मिश्रधन हो जायगा ९ 
(७ ) ८५०) का ७६ वर्ष में ११३६॥॥०) मिश्रघन हो जायगा ? 
(५ ) ५२०) का ३३ ब में ६०२॥”) मिश्रधन हो जायगा ? 
( ६ ) २३७०) पर ४३ वर्ष का ब्याज ७४८८) होगा ? 
(७ ) १०००) जमा करने पर कितने प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज 
से मुझे प्रतिमहीना ७॥) ब्याज मिलेगा ९ 
( ८ ) कितने प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से किसी मूलधन 
का ब्याज १५ व में उसका | हो जायगा ! 
(९ ) ५००) कितने प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याजदर से १६ बे में 
दूने दो जायेंगे ? 


( ५४ 9) 

(१०) कितने अतिसेकड़ां सालाना ब्याजदर से १६४२५) पर ब्याज 
१० मार्च सन १८७८ ई० से २५ सितम्बर सन्‌ १८८० ई० 
तक में १८८३ रु० ४७ आ० हुआ ? 

(११) अलीअहमद ने १९ अगस्त को ३५०) ऋण लिये और 
उसी साल के २४ अक्टूबर के ३६०॥) आ० देकर कुल 
ऋण अदा कर दिया । बताओ उसने कितने प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याजद्र से ब्याज अदा किया ? 

(१२) एक आदमी ने ६१०॥८) ५ जनवरी सन्‌ १९३१ के ऋण 
लिये और उसी साल के ३१ मई का ६२०७॥%) देकर कुल 
ऋण चुका दिया। बताओ अतिसैकड़ा सालाना ब्याज 
की दर क्‍या हुई । 

(१३) १२ साल में किसी धन का ब्याज उसका ह हो जाता है। तो 
बताओ ग्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर क्या है । 

(१४) कितने प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से १० साल में 
किसी घन का ब्याज मूलधन का १३ गुना हो जायगा ! 

(१०) कितने प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से कोई घन २० 

साल में अपना रेई गुना हो जायगा ? 
लदाहरण २--कितने समय में ४३ प्रतिसैकड़ा सालाना 
ब्याज से ६९००) का मिश्रधन ७८३१) हो जाययगा ? 
६९०० रु० का १ वर्ष का ब्याज ८२,४०० » ६९०० रू० 
च्ट डर रू 
ओर ६९०० रू० का इष्ट वर्षों का ब्याज 


(५ 3 
+ू७८३१॥) - ६९०० रू० +९३१॥) 


छ 
5७ ५ रू 
“ बषा की इृष्ट संख्या लक डे 
>शरू० 


३ उत्तर 
ऊपर की क्रिया को ध्यान से देखने पर तुम समय निकालने 
की निम्नलिखित रीति आसानी से निकाल सकते हा :-- 
_ ब्याज है 
 ब्याजदर गतिसैकड़ा सालाना » मूलधन 


१०० 





समय 





व 20) मल 
“ ब्याजदर प्रतिसैकड़ा सालाना » मूलधन 


अभ्यास---१८ (ज़बानी' 


कितने समय में :-- 
(१)५ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर से २० ०) का ब्याज 
४०) हो जायगा 
(२) ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से ३००) का ब्याज 
४८) हो जायगा 7 
(३ ) ६ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर से १५०) का ब्याज 
४०) हो जाबगा ? 
(४ ) ३३ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से ४००) का ब्याज 
७०) हो जायगा 


६7%. 8 


(५) ४६ अतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से २००) का ब्याज 
९०) हो जायगा ? 

(६ ) ३६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की द्र से ६००) का 
मिश्रधन ६८४) हो जायगा ? 

(७) )।॥ प्रतिरुपया माहवार ब्याज की दर से ४०) का ब्याज 
५) हो जायगा ९ 

(८) ) प्रतिरुपया मासिक ब्याज की दर से १२८) का ब्याज 
२४) हो जायगा ? 

(९ ) ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से किसी धन का 
क्याज उसका दें हो जायगा ? 

(१०) ५ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर से किसी धन का 
मिश्रधन उसका १६ गुना हो जायगा ? 

अभ्यास--१९ 
कितने समय से :-- 

(१) ३२७४०) का ५ प्रतिसेकड़ा सालाना व्याज की दर से 
३९३२) मिश्रधन होगा ह। 

(२) ६१७१॥८) का मिश्रथन ४६ अतिसैकड़ा सालाना ब्याज 
की दर से 5२४१॥-) ८ पा० हो जायगा ! 

(३ ) २२००) का सिश्रधन ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज को दर 
से २०२० हो जायगा ? 

(४) ५००) का मिश्रधन ६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर 
से ६५८) हो जायगा ! 


(६ ५७ ) 

(५) ९२४) ५ अतिसैकड़ा सालाना ब्याज से ११००) हो 
जायगा ? 

(६ ) ७००) का ब्याज ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज से ६०) हो 
जायगा 

(७) १००) उधार लेने से ७६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज से 
१८२॥) देना पड़ेगा ! 

(८ ) कितने व में किसी मूलधन का मिश्रधन २३! प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याज के हिसाब से उसका डेढ़ गुना हो 
जायगा 

(९) कितने समय में ७५०) १२ पतिसैकड़ा सालाना ब्याज 
के हिसाब से दूना होगा ? 

(१०) कितने समय में किसी मूलधन पर व्याज १० प्रतिसैकड़ा 
सालाना व्याज के हिसाब से मिश्रधन का #5 होगा ? 

(११) कितने समय में ३३३।-) ४ पा० का ब्याज ४१ प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याज की दर से ६०) हो जायगा ! 

(१२) मुकको कितने दिन में ५६ प्रतिसेकड्ा सालाना ब्याज की 
दर से ५००] का ब्याज ११०) मिल जायगा ? 

(१३) ३३६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से २०००) बेक में 
जमा किये गये। बताओ कितने समय के अन्त में 
हम कुल रुपये निकालें कि हमें कुल २३३२॥) मिल 
जायें। 


( “५८ ) 


(१४) ॥) प्रतिसेकड़ा सासिक ब्याज की दर से २० माचे सन 
१९३० को ४५००) ऋण दिये गये। बताओ किस तारीख 
का १०८) ब्याज के मिलेंगे। 

(१०) कितने समय में ६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 
ब्याज मिश्रधन का है हो जायगा ? 

(१६) ३३३॥-) ४ पा० का ब्याज कितने समय में उसी ब्याजदर 
से १२०) हो जायगा, जिस ब्याजद्र से १७०) का ब्याज 
५ साल में ५२॥|) होता है ? 

(१७) ५५०) का ब्याज कितने समय में उसी ब्याजदर से ६६) हो 
जायगा जिस ब्याजदर से ३५०) का ब्याज २ साल ३ माह 
में ३१॥) द्वोता है. ? 

(१८) कितने समय में | प्रतिसैकड़ा माहवार ब्याज की दर से 
किसी घन का ब्याज उसका है हो जायगा ? 

(१९) कितने समय मे ४८५) का व्याज १०३ प्रतिसिकड़ा सालाना 
ब्याज की दर से ३३९।)) हो जायगा ! 

(२०) ४०७४८) ७ पा० १ मा सन्‌ १९३१ ई० के १५ प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याज की दर से ऋण दिये गये। बताओ किस 
तारीख का मिश्रधन ७०७॥८) ८ पा० हो जायगा। 

उदाहरण ३--कितने रुपयों का मिश्रधन ३ बे में ७ 
प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर से २०४१) हो जायगा ? 

१००) का ३ वर्ष का ब्याज ७ प्रतिसिकड़ा सालाना के 
हिसाब से -+ २१ रु० 


१ ४९ ) 


». १०० रू० का ३ वर्ष का मिश्रधन ७ प्रतिसैकड़ा सालाना 


के हिसाब से -- १२१ रू० 
' १२१ रु० मिश्रधन का मूलधन १०० रू० 


है पथ 
१ | 99. ><८ २३४० 
; २०५७१ ५८ १७० 
. रणछुश 0... # क्र कि 
--२१० ०) उत्तर 
अभ्यास २० (ज़बानी) 
कितने मूलधन का ब्याज :-- 
(१) ५ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से २ सात्न में ३५०) 
हो जायगा ? 
(२) ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से ३ साल में ३६) 
हो जायगा ! 
(३ ) ३३ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज फी दर से ४ साल में ८४) 
हो जायगा ? 
(४) 8 प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से २६ साल में १५०) 
हो जायगा ? 
कितना मूलघन :-- 
(५) ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से ५ साल में ३६०) 
हो जायगा ? 


(६) ५ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से १० साल में ६००] 
हो जायगा ? 


( ६० ) 

(७) ३ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से ५ साल में ११००) 
हो जायगा ? 

(८) ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से २३ साल में 
११००) हो जायगा ? 

(९) ४ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर से १३ साल में 
कितने मूलधन का ब्याज ९) मिलेगा ! 

(१०) कितने रुपये सेविंग बेंक मे जसा किये जायेँ कि ३ 
प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर से ४ साल में ६०) 
ब्याज मिले ! 


अभ्यास २१ 


(उष्तर निकटतम पाई तक निकालो) 
कितना मूलधन :-- 

(१) ४ वर्ष मे ५ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर से ३७८) 
हो जायगा ! 

(२) ४ बे में ५ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज से २४०) हो 
जायगा ? 

(३ ) ७६ वर्ष में ३९ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज से ७५९०६)८ 
हो जायगा ? 

(४०) ७३ दिन में ५ प्रतिसेकड़ा सालाना की दर से 
१३४६॥२-)८ हो जायगा ! 


( ६१ ) 

(५) १६ महीने में ४ प्रतिसिकड़ा सालाना ब्याज के हिसाव से 
२४) दो जायगा 

(६) ५ वर्ष में ४७३ गतिसैकड़ा सालाना ब्याज के हिसाब से 
२७७) हो जायगा ? 

(७ ) ७६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज के हिसाब से कितने 
मूलधन पर २ बप में ७०) ब्याज मिलेगा ! 

(८) मैं कितना धन जमा करूँ कि ७६ प्रतिसैकड़ा सालाना 
ब्याज के हिसाब से प्रतिमहीने २०) ब्याज के मिला 
करें ? 

(९ ) कितने मूलधन पर २ बष में ८ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज 
की दर से ९६०) ब्याज के मिलेंगे ? 

(१०) ३ मार्च से २७ जुलाई तक मे ५४ प्रतिसैकड़ा सालाना 
ब्याज के हिसाब से ७६६५) ब्याज कितने मूलधन पर 
मिलेगा ! 


(११) प्रतिसेकड़ा |] मासिक ब्याज की दर से किस धन का 
मिश्रधन ३३ साल में ७४७) हो जायगा ? 

(१२) कितने रुपये बेंक में जमा किये जायेँ कि २३ प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याज की दर से ६३३) मिल जायें ? 

(१३) एक आदमी ने कुछ रुपये बेंक में जमा कर दिये जिससे 
३ प्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज की दर से माहवार २५॥) 


( एरे ) 


ब्याज आता है। बताओ उसने कितने रुपये जमा 
किये । 

(१४) )। प्रतिरुपया साहवार ब्याज की दर से १० माह में किस 
धन का ब्याज ६२॥) हो जायगा ? 

(१०) ४६ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज की दर से कितने रुपये ५ 
नवम्बर सन्‌ १९३१ ईं० को बेंक में जमा किये जायेँ कि 
१७ जनवरी सन्‌ १९३२ ई० के २५२) दे जायें ! 


अध्याय ४ 


व्यवहारगणित 
तुम यह जानते हो कि जब किसी चीज की क्रीमत, तोल, 
लम्बाई इत्यादि दी हुईं होती है तो मिश्रगुणा की रीति से उस 
चीज की दी हुई संख्या की क्रीमत, तौल अथवा लम्बाई 
इत्यादि, किस प्रकार निकाली जाती है। परन्तु पंसारी, बज़ाज़ 
तथा अन्य व्यापारी इन बातों को इस लम्बी रीति से न निकाल 
कर ज़बानी बहुत छोटी रीति से निकालते हैं। निम्नलिखित 
उदाहरणों पर सावधानी से विचार करने पर इस छेटी रीति के 
सिद्धान्त स्पष्टतया समभ में आ जावेंगे। 
उदाहरण १--४ आने प्रतिपुस्तक के हिसाब से १२० 
पुस्तकों के दाम निकालो । 
. ७ आना 5१ रुफ्ये का ई 
.- ७ आने प्रतिपुस्तक की दर से १२० पुस्तकों के दाम 
३ रुपया प्रतिपुस्तक के हिसाब से १२० 
पुस्तकों के दाम 
+ २ रुपया प्रतिपुस्तक के हिसाब से १२० 
पुस्तकों के दाम का # 
+ १२० रुपये का $ 
न्न्३े० रुपये 
हरे 





( ६४ ) 


डदाहरण २-८ आने ग्रतिपुस्तक के हिसाब से १२० 
पुस्तकों के दाम निकालो । 
' ८ आने: १ रुपये का 
»« ८ आ० प्रतिपुस्तक के हिसाब से १२० पुस्तकों के दाम 
+ई रु० प्र० पुस्तक के हि० से १२० पुस्तकों 
के दाम 
९ रू० प्र० पुस्तक के हि० से १२० पुस्तकों 
के दाम का ई 
- १२० रुपये का ६ 
+- ६० रुपये । 
ऊपर लिखे हुए उदाहरणो में जो रीति समझाई और 
दिखलाई गई है, उसका मिश्र गुणा की रीति से मिलान करने 
पर यह स्पष्ट हा जायगा कि यह रीति केवल छोटी ही नहीं 
है, वरन्‌ इससे उत्तर ज़बानी निकल सकता है। अब तुमकेा 
चाहिए कि इस छोटी रीति से इस अकार के कुछ उदाहरण 
जुबानी निकालो। 


अभ्यास २२ (ज़बानी) 
ऊपर लिखे हुए उदाहरखो में जे छोटी रीति समभाई गई 
है उस रीति से निम्नलिखित चीजों की क्रीमत निकालो :--- 
(१) ८ आ० ग्र० टोपी के हिसाब से ४५ टोपियों के दाम । 
(२)४आए० ,, पुस्तक ,, »+ ८» पुस्तकों ,, ,, । 


६ १5%. ) 


(३) २ आ० प्र० क़लम के हि० से १२० क़लमों के दाम 


॥ 
(४) ८ आ० ,, चित्र १5 9 २१० चित्रों छ््क्र्। 
(०) ४आ० ,, लकड़ी 7 9 १६ लकड़ियों,, । 
(६) २ आ० प्र० नारियल. » २०० नारियलों,, ,, । 
(७) ८ आ० » पुस्तक ,, 9 रेरे५ पुस्तकों व 
(८) ४ आ० » गुलाब के पौधे ,, ४२० पौधों , » । 
(९)२आ० , कापी ,, » ४१६ कापियों ,, » ै। 
(१०) ८ आ० ,, बक्स ,, 9 २१६ बक्सों छ््का 


अब निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करो। 
डदाहरण ह३--१० आने प्रतिपुस्तक के हिसाब से १२५ पुस्तकों 


के दाम निकालो । 


१० आने - ८ आने+ २ आने 
१० आ० प्र० पुस्तक के हि० से १२५ पुस्तकों के दाम 
ल्‍ ८ आ० प्र० पुस्तक के हि० से १२५ पुस्तकों के दाम 


ने २ आ० 


39 


27 


परन्तु चूँकि ८ आने- १ रुपये का ३ 
. ८ आ० प्रतिपुस्तक के हि० से १२५ पुस्तकों के दाम 
+ ६ ० प्रतिपुस्तक केहि० से १२५ पुस्तकों के दाम 


रूरैरू०प्र० , 
| १२५ रूु० का 


37 


0 


६२ रुपये ८ आने... ... ... ... «..-- 


ओर, चूँकि २ आना -८ आने का ३ 


फा, २--* 


(१) 


) 7 ८ 


ठ9 ड्रग का रे 


( ६६ ) 


“. २ आ० प्र० पुस्तक के हि० से १२५ पुस्तकों के दाम 
+८ आ० ग्र० पुस्तक के हिसाब से १२५ पुस्तकों के 
दास का ह 
+ ६२ रुपये ८ आने का $ 
ज+ १५ रू० १० आने...... ... .-.(२) 
इसलिए (१) और (२) को जोड़कर 
१० आए प्रतिपुस्तक के हि० से १२० पुस्तकों के दाम 
न्‍ ८ आए० प्रतिपुस्तक के हि० से १२५ पुस्तकों के दाम+ 
श२१ेआ० |, 9 छ १ 7 फ १99 
< ६२ रुपये ८ आने+ १५ रुपये १० आने 
-७८ रूपये २ आने। 
कुल क्रिया सक्षेप में निम्नलिखित रीति पर दिखलाई जा 
सकती है:-- 
रू० श्रा७० पा० 
१) के हिसाथ से १२९ पुस्तकों का दाम ने १२१५० ० 
“८ आए के द्वि० से दाम-- १) के हि० से दाम काई + ६२ ८ ० 
२आ०,, ,, ,, ,, +मथ्रा० ,, ,, ,, , है ते १६ १० ० 
३० आ० प्र० पुस्तक के हि ०से ३२२ पुस्तकों का दाम > ७5 २ ० 
उदाहरण ४--७ आने प्रतिटोपी के हिसाब से १३० टोपियों 
की क़ीमत बताओ। 
“७ आने - ८ आने - ? आना। 
--७ आए" प्रतिटोपी के हि० से १३० टोपियों के दाम। 


( ६७ ) 

ल्‍ूट आ० पअतिटोपी के हि० से १३० टोपियों के दाम। 

-श्श्ाने  ,, गा ».. 9 के दाम। 

अब हम ८ आने प्रतिटोपी के हिसाब से १३० टोपियों की 
क्ीमत और १ आना प्रतिटोपी के हिसाब से भी १३० टोपियों 
की क़ीमत उसी प्रकार निकालेंगे जैसे कि पिछले उदाहरण में 
निकाली है और फिर अभीष्ट क्रीमत को दोनों क्रीमतों का अन्तर 
निकालकर इस श्रकार ज्ञात कर लेंगे :-- 
१० प्र० टोपी के हि० से १३० टोपियों की क़ीमत-- १३० रु० 
० आ० ० पा० 

८ आ'० ग्र० टोपी के हि० से' १३० टोपियों की कीमत -- 
१ रु० के हि० से क़ीमत का ६-६५ रु०, 
और १ आ० प्रति टो० के हि० से १३० टोपियों की क्री० -- ८ आने 
के हि० से क्रीमत का १ --८ रु० २ आ० 

“७ आने प्र० टोपी के हिसाब से १३० टोपियों की क्रीमत 

(घटाकर) 5५६ रु० १४ आ०। 

उदाहरण ५-३ रुपये १२ आने प्रतिकुसी के हिसाब से १४४ 
कुर्सियों के दाम निकालो। 

“१२ आने 5८ आने + ४ आने 
-« ३ रू० १२ आने प्रतिकुर्सी के हि० से १४० कुसियों के दाम 
+ ३ रू० प्रतिकुसी के हिसाब से १४४ कुसियों के दास+ 
८ आा० 99 है ११ 99 99 न 
है. आने 99 0 99 १9 9) 


( ६८ ) 


अब हम उदाहरण ३ की रीति पर इस प्रकार चलेंगे :-- 


रु० 
१) के हि० से १४४ कुर्सियों के दाम-१४४ 
३) के हि० से दाम - १) के हि० से दाम का> ४२२ 


की ज 
८आ० ,, »$ 7१) 9 9 9 एन ७२ 
४आओआ० + # ₹<आ०,, »9 $ टल डहे६ 





३ रु० १२ आए० के हि० से १४४ छु० के दाम --५४० 
नोट--यदि पहल्ले तुम ४ रुपये प्रतिकुर्सी के 


क्रा० पा० 
59 ५ 5 
५ ० 
9 छ 
दर 9 
छ 6 
हिसाब से 


१४४७ कुसियों के दाम बनिकाल्रो और फिर उसमें से ७ श्राने 
प्रतिकुर्सी के हिसाथ से १४४ कुर्सियों के दाम घटा दो तो 
भी वही उत्तर आवेगा, जैसा कि ऊपर के ठदाहरण ४ में 


दिखाया गया है । 


अभ्यास २३ 


जो छोटी रीति ऊपर सममाई गई है, उसी से क्रीमत 


निकालो *-- 


(१) ३ आ० प्रतिक्रलम के हिसाब से ५० क़लमों की। « 


(२)५आ० ,, 9 १ उर ,, +» 
(३)६आ० ,, पुस्तक ,, ९ पुस्तकों ,, 
(8) ७आ० ,, 9 9. २० ,, +% 
(०) १२८० ९ आ० ,, है ९ 
(६) १७० ११ आ०अतिधोती ,, १७२ घोतियों 


गत 


( ६९ ) 


(७) १ %० १३ आ० तश्र० छाते के हिं० से २०० छातों की 
(८)२९रु० १४आ० ” दरी _ ” ” २२० दरियों ” 
(९) २० १५ आ० ” चारपाई” ” २०५० चारषाहयों” 
(१०) ३ रू० शश्आ० ”? घड़ी ” ” २८० घड़ियों ” 


(११) २॥८) प्र० लालटेन 7? ? ३०० लालटेनों ” 
(१२ 2) ” गज फलालेन ?” ?” ३०० गज़ फलालेन ” 
(१३) ५ रु० ? मन गेहूँ 7? » रेश्र्मन गेहूँ. ” 


(१४) ६ रु० २ आने प्रति जोड़े जूतों” ,, ३२० जोड़े जूतों.” 
(१०) ३ पाई प्र० दियास० के बक्स ” ३२० दियास० के बक्सों ” 
(१६) ६ पा० _? पेंसिल 9 ३२० पेंसिलों ११ 
(९७) ९पा० ” !” ” स८ट० ? श्र 
(१८) ४ पा० प्र० दियास० के बक्स” २४० दिया० के बसों ” 
(१९९) ८ पा०. ” पेंसिल ” ३६० पेंखिलों छठ 
(२०) १० पाई | 9 इ३६० ” १ 

ऊपर के उदाहरणों के हल से तुम यह देखाोगे कि सरलता 
से पूरी क्रोमत निकालने के लिए प्रत्येक दशा में दिये हुए भाव के 
आनों (या पाइयों) की संख्या जिन भागों में तोड़ी गई है, वे 
ऐसे हैं कि एक रुपये (या १ आ०) में वे पूरी पूरी बार शामिल 
हैं; और इसलिए वे एक रुपये (या १ आ०) की ऐसी भिन्न के 
रूप में दिखलाये जा सकते हैं, जिसका अंश १ हो जैसे २ आने 
४८? रुपये का ४, ४७ आने": १ रुपये का $, ८ आनेज२ 
रुपये का ३, ६ पा००१ आ० का ३ । ऐसे भागों के 


( ७० 9) 

समानांश-साग कहते हैं ओर उनकी निम्नलिखित परिभाषा हो 
सकती है :-- 

किसी राशि का समानांश वह भाग है जे! कि उस राशि 
मं पूरी पूरी बार शामिल हो और उस राशि की ऐसी भिन्न के 
छूप में दिखलाया जा सके जिसका अंश इकाई हो। जैसे १ सेर 
१ मन का समानांश है, क्येंकि १ सेर+१ मन का है 

समानांश के ओर उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 
३पाई >> १आने का , ४इ४ंच ८ १ गज्ञ का ई 


७ पाई > १ आने का | ३ इंच 5 १गज़ का रे 
६ पाई 5 १ आने का २इंच ८ १ गज़ का है 
१ आना - १ रुपये का ६ | २० सेर 5 १ मन का $ 
१० सेर 5 १ मन का ॥ 
१ फुट 5 १ गज़ का ई ५ सेर 5 १ मन का $. 
९ इंच ८ १ गज़ का ८ ४ सेर 5 १ मन का हा 
६ इंच 5 १ गज़ का [ २ सेर 5 १ मन का 


तुम यह पहले ही से जानते हो कि एक मिश्र राशि दूसरी 
राशि की भिन्‍न में किस श्रकार लाई जाती है। इसलिए तुमको 
किसी राशि का दूसरी राशि के समानांश के रूप में दिखलाने में 
केाई कठिनाई न होनी चाहिए। 


अभ्यास २४ (ज़बानी) 
अग्रलिखित राशियाँ १ रुपये के कोन से समानांश हैं :-- 


( ७१ ) 
(१) १ आ० ४ पा० (२) ५ आ० ४ पा० (३)२ आ८ 
८ पा० ? 

निम्नलिखित राशियाँ १ मन के कौन से समानांश हैं :-- 
(४७) ५ सेर (५) १ सेर ७ छटाँक (६) २ सेर ८ छुटाँक १ 
निम्नलिखित समानांशों के मान बताओ :--- 
(७ ) १ रुपये का $। (८) १ रुपये का $। 
(९) १ रुपये का $। (१०) १ रुपये का 3। 
(११) १ रुपये का र£ । (१२) १ फुट का $। 
(१३) १ फुट का ६५। (१४) १ मील का है । 
(१५) १ मील का टै। (१६) १ सन का £ | 
निम्नलिखित तौलों के। ५ सेर के समानांश के रूप में लाओ :-- 
(१७) १ सेर ४ छटाँक | (१८) ५ छूटाँक | 
निम्नलिखित लम्बाइयों को १ फरलाँग के समानांश के रूप में 

लाओ :-- 
(१९) १० गज । (२०) ७४ गज । 

अब हम कुछ अधिक कठिन उदाहरण लेंगे और यह देखेंगे 
कि मिश्र राशियों के समानांशों की सहायता से मिश्र गुणा के 
उदाहरणों के हल करने की रीति के किस प्रकार छोटी कर 
सकते है । 

उदाहरण ६--५ रु० १४ आ० ९ पा० अतिकुर्सी की दर से 
४० कुसियों के दाम निकालो। 

«& 0रू० १४ आ० ९ पा० 


६ ७४२ ) 


_>५ रु०+८ आ० +४ आ्रा०+ २आ० + ६5६ पा० + 
३ पा० 


“५ रु० १४ आ० ९ पा० की दर से ४५ कु्सियों के दाम 


२५ रू०, ८ आ०, ४ आ०, २आ०, ६ पा० और ९ पा० 
प्रतिकूर्सी की दर से ४५. कुसियों के अलग अलग दामों का 
जोड़ । 


इस प्रकार, १ उपयुक्त उदाहरणों की रीति पर चलकर हम 


हल केा निम्नलिखित रीति से लिख सकते हैं :--- 
रू० आ० पा० 
१) की दर से ४५ कुसियों के दाम ्ेक 28 


23-33: ५५४ नमक छक+क 33 ++े+&भ++आ «कस ३५4७७» +५3+५3५५+५७७.५+७ 3 का, 
०५) हि० से दाम - १) हि० से दाम का ५गुना >"र२५ ०० 








८आ० * ? ->-9? 9? 97? 9? » ई ना २२ ८० 
श 99) 99 99 स्छः १) 9) 9 9) दे ८ ९ १ ५2 & 
२०७ गशअछ9? >छ ? 9 979 कफ9 ३ ल्‍ू ५१०० 
हृ पा० १9 9) ल्््रे 9. 9). 399 7 फ ध्ड १ ह्‌ द 
३१७१ १०१? _-_- दधपा० ? ? #? ३ न्‍व ०११३ 
५॥॥८.९ को दर से ४५ कुसियों के दाम ऋरेइद ७९ 


ऊपर की क्रिया का संत्तेप रूप से अम्लिखित रीति से लिखने 
में अधिक सुगमता होती है :-- 


( ७३ ) 


₹० जा० पा० 
४९१ ० ७ ज-दाम १ रुपये की दर से 
रे 
ररशे ० ०८?! रुक 2? ! 
८ अआरा० 5-१ रू० का डे २२ घ८घ ० 5 ! शआा० !?” !”!” 
3 अआा०८"धछ शआ्रा० का 9 ११ ७ ७ 5-5 ! ४ आ० ”? !? 
२आ०ण-४ आ० का | & १० ० न? २झा०? ?!? 
& पा०८-२ आ० का १ ६ ६ -- ? €पा० ”! ?”! 
« पा०७-६ पा० का 2 ० १६ दे ८: ”? देपा० ”? !”! 
२६६ ७ & - ”! ६ २० १७४ झा० है पा० 
की दर से 


इन उदाहरणो मे और इनसे पहले के उदाहरणो में मिश्र 
राशि, जैसे आने, पाई आदि का ग्रत्येक भाग ऐसा लिया गया 
है कि वह अपने से ठीक पहले आनेबाले भाग का समानांश 
हे । परन्तु निम्नलिखित उदाहरणो से तुमको यह स्पष्ट हो 
जायगा कि किसी मिश्र राशि को सदा ऐसे भागों मे तोड़ना 
आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भाग अपने से पहले आनेबाले भाग 
का समानाश हो ! 

उदाहरण ७--५ रु० १३ आ० ४ पा० प्रत्षिमन की दर से 
५६ मन चावल के दास निकालो | 

यहाँ १३ आ० ४ पा०-८ आ०+ ४७ आ०+१ आ०+ 
४७ पा०, ओर इन राशियो मे से प्रत्येक अपने से पहले 
आनेवाली राशि का समानांश है। परन्तु यदि हम १३ आ० 
४ पा० के केवल दो भाग ८ आ० और ५ आ० ४ पा० करें तो 


( ७४ ) 


अधिक सुविधा होगी। इस दशा में यद्यपि ५आ० ४ पा० 
८ आए० का समोनांश नहीं है तथापि वह १ रुपये का समानांश 
है। इसलिए पिछले उदाहरण की रीति पर चल कर हम अपनी 
किया को निम्नलिखित रीति पर कर सकते हैं :-- 


रकू० आा० पृ्‌० 


६ ० ० दाम र६ सण० के १० दर से । 


््‌ 
रघप० ० ०८८ १9 99 9? रु० 9१ ११ 
मभ्रा०--१रू का | रघ ० ०चक्‍्ॉलआअइशआा०ण ?! 5 
ईइआा० ४पा० -- १ु०काए १८ १० छत्सा 7??? € झ्रा० ७ पा० !! 
इे२६ १० मनन??? ३६ रूप १श्आ० 3 पा ० 


की दर से 


उदाहरण ८--चावल के १२५ बोरों की तौल क्या होगी 
यदि एक बोरे की तौल २ मन २७ सेर हो ? 


2 


यहाँ २ मन २७ सेर-२ सत+२० सर +५ सेर+ २ सेर। 

१२५ बोरों की तौल २ मन २७ सेर प्रतिबारे के हिसाब 
से+र२ मन, २० सेर, ५ सर ओर २ सर श्रतिबारे के हिसाब से 
१२० बारों की अलग अलग तौलो का जाड़ । 

दे पिछले उदाहरणों की रीति पर चलकर हम इन समानांशों 
की सहायता से बोरो की अलग अलग तौल निकाल लेंगे और 
अपनी क्रिया के अग्नलिखित रूप से करेगे :--- 


( ७५ ) 


स० से ० छु० 
१२५ ० ०-१ २५ थोरों की तौल १ मन के हि० से 
२ 


२रहू० ० ध्थू?! ? ?१ २?! ?? ?? ?? 

२० से०८ १ स७ का ऊँ ६२ २० व्यू ? ?! २७ से० * ? 5 
2 सेन्न२०से० का 9| ११ रू ब्|डटट ? हए इसेण० ! !? ? 

२ से०८+२० से ० का ् ६१० व्थू) 3 ११ २से० ० 9 

३३४ १६ ०८5! ” ?? २ मन २७ से० ?” 


नोट--यहाँ पर तुम यद्द देखोगे कि २ सेर, € सेर के समानांश 
के रूप में नहीं है, यद्यपि यह्व उसके ठीक पहले है, वरन्‌ वह २० सेर 
का समानांश है । 

पिछले उदाहरणों में तुम यह देख चुके दे कि मिश्र गुणा 
की क्रिया एक ऐसी छोटी सी रीति से बड़ी सुगमता से और 
अधिकतर ज़बानी की जा सकतो है, जिसमें कि गुर्य के 
आने, पाई, सेर इत्यादि की सख्याओं के सरल और सुविधानुसार 
समानांश कर दिये जाते हैं। मिश्रगुणा के ऐसे प्रश्नों को 
जिनके गुणक कोई पूर्ण संख्या हो हल करने की यह रीति अर्थात्‌ 
गुण्य के आने, पाई, सेर, छटाँक आदि की संख्याओं के समानांश 
करके प्रश्नों को हल करने की रीति “साधारण व्यचद्ारगणित 
की रीति” कहलाती है। 

चूँकि, इस रीति से मिश्र गुणन के प्रश्न संक्षेप में और 
ज़बानी हल हो जाने के कारण साधारणतया पंसारी, बजाज 
इत्यादि लोग अपने प्रतिदिन के व्यवहार अर्थात्‌ हिसाब 


( ७६ ) 
किताब सें इस रीति को काम मे लाते हैं, इसलिए इस रीति के 
“साधारण व्यवद्दारगणित की रीति” कहते हैं । 
अभ्यास २५ (ज़बानी) 


दाम निकालो -- 
(१ ) ८० क़लमो के ७ आने प्रतिकलम की दर से। 
(्‌ है] ) ९० 99 99 ध्‌ श्य्रा० धु पा० 99 99 १ 4 अं || 


(३ ) १०० कापियों के २ आ० ८ पा० _” कापी ” | 

( ४)५ सर नमक के ३ रु० ८ आ० प्रतिमन की दर से। 
(५) ८ सेर चावल के ५ रु० १० आए० प्रतिमन की दर से । 
(६ ) + सेर ८ छुटॉक घी का ३२ रू० प्रतिमन की दर से । 


(७) १४४ पेन्सिलो का १ आ० ४ पा० प्रतिपेन्सिल की 
दर से । 

(८)४८ पुस्तकों का ९ आ० ४ पा० भ्रतिपुस्तक की 
द्र से । 

(९) ३६ गज कपड़े का १० आ० ८ पा० प्रतिगज़ की 
द्र से। 

(१०) ९ इचञ्ब रेशम का २ आ० ४9 पा० ग्रतिगज़ की 
द्र से। 

(११) ६० गज कपडे का ६ आ० ८ पा० प्रतिगज्ञ की 
द्र से । 

(१२) १२० पुस्तकों का १३ आ० ४ पा० प्रतिपुस्तक की 


दर से । 


( ७७ ) 
(१३) १३२ पुस्तकों का १४ आ० ८ पा० पतिपुस्तक की 
दर से । 
(१७) ८ सेर तेल का १३ रुपये प्रतिमन की दर से। 
(१०) २ सेर ८ छटाँक शक्कर का ११ रुपये ८ आने प्रतिमन 
की द्र से । 


अभ्यास २६ 


( १ ) यदि एक मनुष्य २ रुपये १३ आने पाता है, तो इसी 
हिसाब से १२० मनुष्यों का क्या मिलेगा ? 

( २ ) यदि एक मनुष्य प्रतिदिन २ रुपये १३ आने ९ पाई कमाता 
है तो वह ६५ दिन में कितना कमा लेगा ? 

(३ ) यदि एक सनुष्य प्रतिदिन ३ रु० १२ आ० ६ पा० कमाता 
है ते! वह ८० दिन में कितना कमा लेगा 

(४ ) यदि एक मनुष्य प्रतिदिन ४ रु० ५ आ० ४ पा० कमाता है 
ते बह १२५० दिन में कितना कमा लेगा ? 

(५ ) यदि एक मनुष्य प्रतिदिन २ रू० ७ आ० ६ पा० कमाता है 
ता बह ३६० दिन के साल में कितना कमा लेगा ? 
माल निकाले :-- 

(६) १२० सन तेल का १२ रू० ८ आ० प्रतिमन की 
द्र से । 

( ७) २१४ मन चावल का ६ रु० १३ आ० ६ पा० प्रतिमन की 
दर से । 


( ४७८ ) 

(८) ३१० मन शक्कर का ११ रु० ९ आ० ३ पा० प्रतिमन कौ 
दर से । 

(९) १५७ सन घी का ३२ रु० ६ आ० ८ पा० प्रतिमन की 
दर से 

(१०) २१६ मन गेहूँ का ४ रुपये २ आने ८ पाई प्रतिमन की 
दर से | 
केवल २ समानांशों के प्रयोग से मेल निकाले :-- 

(११) १२४ चीज़ो का ६ रु० १३ आ० ४ पा० प्रतिचीज्ञ को 
द्र स। 

(१२) १८० चीज़ों का ३ रु० ६ आ० ८ पा० प्रतिचीज़ की 
दर से । 

(१३) २१२ चीज्ों का ५ रु० ९ आ० ४ पा० प्रतिचीज्ञ की 
दर से । 

(१४) २४३ चीज़ों का ७ रु० १० आ० ८ पा० श्रतिचीज की 
दर से । 

(१५) २६५ चीज़ों का १२ रु० ७ आ० ४ पा० पग्रतिचीज्ञ की 
दर से | 
केवल एक ही समानांश के जाड़ या अन्तर से उत्तर 

निकालो :-- 

(१६) ३६ बोरे गेहूँ की तोौल निकाले जब कि ग्रतिबोरे की तोल्न 
१ मन ३० सेर है । 


( ७९ ) 


(१७) ८० टोपियों का मूल्य निकाला जब कि प्रतिटापी का मूल्य 
२ रु० १३ आ० ४ पा० है। 

(१८) १२६ चीज़ों का मूल्य ६ रु० २ आ० ८ पा० प्रतिचीज़ की 
दर से निकाला । 

(१९) १८५ चीज़ों की तोल निकालो जब कि एक चीज़ की तौल 
१ म० ३७ से० ८ छ० है। 

(२०) २१० चीज़ों की तौल निकाला जब कि एक चीज़ की तौल 
१ म० १३ से० ५३ छ० है। 

(२१) यदि किसी मनुष्य के ५ मन १७ सेर ८ छुटाँक चावल 
की प्रतिवष आवश्यकता होती है ते उतने ही समय के 
लिए १६० मनुष्यों को कितने चावल की आवश्यकता 
होगी ? 

(२२) यदि एक मन चावल १ मन ८ सेर १२ छटाँक गेहूँ 
से बदला जा सकता है तो उसी तरह का १२५ मन चावल 
कितने गेहूँ से बदला जा सकता है ? 

(२३) यदि एक टीन में १८ से० ५४६ छ० घी आता है 
तो उसी नाप के २१६ टीनों में कितना आ 
सकेगा ? 

(२४) यदि किसी गाड़ी के बड़े पहिये की परिधि ३ गज 
२ फुट ९ इच्च हे और बह एक स्थान से दूसरे तक जाने 
में ३२० चक्‍कर लगाती द्वो ते दोनों स्थानों के बीच की 
दूरी बताओ । 


( ८० ) 

(२५) यदि इंधन का भाव २ मन ९ सेर ८ छटाँक प्रतिरुपये हो ते 

७५ रुपये मे कितना इंधन आवेगा ९ 

शब तक तुमने व्यवहारगणित की रीति से केवल साधारण 
बस्तुओ या राशियो की पूर्ण संख्याओ के दाम और तोल आदि 
निकालना सीखा है । 

निम्नलिखित उदाहरणो से तुम्हे ज्ञात हागा कि मिश्र राशिया 
के दाम और तोल इत्यादि भी इस रीति से किस प्रकार 
निकाले जा सकते हैं | इन दशाओ मे हम उन्त सिश्र 
राशियों का, जिनके दाम, तोल आदि तुम्हें ज्ञात करना है, 
उचित समानाशो मे बाँट लेते हें और फिर प्रत्येक समानाश 
का मान, तौल इत्यादि अलग अलग ज्ञात करके दी हुई कुल 
मिश्र-राशि का मान, तौल आदि निकालने के लिए उन सबका 
आपस मे जाड देते हैं, जैसा कि आगे हल किये हुए उदाहरण 
से प्रकट होगा - 

डदाहरण &--८॥७ चावला के दाम ६॥”) प्रतिमन को 
दर से निकाला । 

यहाँ ८५८ ८९ +॥॥ +(५ 

८॥५ के दाम-८$, |, और ५५ के दाम का 


जोड़ 
१६ के दास - ६॥२) 
८ के”? >६॥८)» ८ 


न्5५३ ) 


( ८१ ) 
“-॥ के दाम 5३ सन के दाम 
+१६ के दास का ३ 
२ ६॥<) का २३ 
+ ३८7) 
और (५ के दाम -२० सेर के ३ के दाम 
++ २० सेर के दाम का ३; 
नर) का ३ 
न॥८) ३ पाई 
८(, ॥, $५ के दामों के जोड़ देने से हमें ८॥५ के 
दाम ५७८)३ मिल जाते हैं । 
किन्तु संक्षिप्तता के विचार से ऊपर के सोपान आगे 


लिखी भाँति क्रमबद्ध किये जाते हैं :-- 
रु० आ०  पा० 
६ १० +१ के दाम 


० 
८ 
५३ ० 5८ के दाम 
॥>१( काइ | रे ५्‌ ०] + 
ए०७-।ए काई |? १३ ३४४५ +» 
५७ र्‌ ३ ८४० ,, 
उदाहरण १०--२२४॥ घी का सूदय दे३।-)६ पा० 
प्रतिमन को द्र से निकालो । 
फा, २---९ 


( ८३२ » 


यहाँ २२ म० १४ से० ८छ०«शशु +॥ +इश॥ +$२ 
ररएछ॥ के दाम-रश, ४,)0॥ और 3३२ के दामों 


का जोड । 


ऊपर के उदाहरण की माँति चलने से ऊपर की क्रिया 
स प्रकार की जा सकती है -- 


रू आ०  पा० 
३३ ५ ६- १६ के दाम 
२ 
६६ ११ दल रु छत 
११ 
९ ०८ २९ के दाम 
४ 5१ का३ ८ ५. एऐश् त ॥ +» # 
इशात्कईु का; | रे १ छ८ कह ईशा » » 
२ न्‍॥ काई १ १० ट८डुण्त ए +» » 
उहण. १० ४३४० न र२२एछ॥,, » 
अभीष्ट दाम - ७४५॥२)५ (निकटतम पाई तक शुद्ध) 


चूँकि ऐसी दशाओ मे तुम्हे मिश्र राशियों को समानांशों 
में बाँ० कर दाम, तोल आदि निकालने पड़ते हैं, अतः 
इसमे प्रयोग होनेवाली रीति के मिश्र-व्यवह्ाार-गताणि 
कह्दते हैं। 


( ४३ ) 


सूचना--उदाहरश १० में दी हुई वह मिश्र राशि, 
जिसका दाम निकालना है, निम्नलिखित समानांशों में भी 
विभक्त की जा सकती है। यथा--॥ (अर्थात्‌ ९६ का ३), ७ 
(९९ का ३०) और ९॥ ( ४ का $) | 

इससे प्रकट होता है कि मिश्र राशि के समानांश दो या 
ओर अधिक प्रकार के समालनांशों के समूहों में विभक्त हो 
सकता है। अतः तुम्हें समानांशों के उस समूह को चुनना 
चाहिए जो तुमको प्रश्न की क्रिया करने में आसान मालूम पढ़े । 


उदाहरणमाला २७ 

दास बताओ :-- 

(१) ३५॥) प्रतिमन की दर से २॥७॥ घी के । 

(२) १५॥<)६ पा० प्रतिमन की दर से ६॥८॥ चीनी के। 

(३ ) ४८) प्रतिमन की दर से ८(६। चने के । 

(४ ) »॥) प्रतिमन की दर से ८४६ चावलो के । 

(५ ) ३८.६ पा० प्रतिगज़् की दर से १२ गज्ञ २ फ्री० ९ इईं० 
रेशम के । 

( ६ ) ४)) प्रतिमन की दर से २६॥॥४ अरहर की दाल के | 

(७ ) २०) प्रतिमन की दर से ३०५।॥॥७॥ आलुओं के। 

(८ ) »॥) प्रतिमन की दर से ४९२॥ आटे के । 

(९) ३०८) गतितोले के भाव से ३ तोले ४ माशे ४ र्ती 
सोने के । 


( ८४ ) 

(१०) यदि रेल की एक गज़ लम्बी पटरी १॥जा> भारी हो 
तो ३ गज़् २ फी० ३ इं० लम्बी पटरी कितनी भारी 
होगी ? 

(११) यदि एक बनिया १) पर ११ आने ८ पाई लाभ उठाये 
तो १२०५०) पर कितना लाभ उठाबेगा ? 

(१२) कपडे की ११५ गॉठों मे कितना बोझ होगा यदि एक 
गॉठ की तौल २॥०॥ हो 

(१३) चाय के १२ डिब्बों का मूल्य क्‍या होगा यदि एक डिब्बे 
मे २(७॥८ चाय हो और १९ चाय ७०॥) मे आबे ? 

(१४) आ)) अतिमन की दर से ३॥७७॥ चावलो का 
मूल्य निकालो | 

(१०५) ५ मील ३ फरलाग १६५ गज़ लम्बी सड़क के कुटवाने 
का क्‍या व्यय होगा यदि एक मील सड़क ३५६०) से 
कुटतो दो ! 


अध्याय ४ 
बहीखाता या महाजनी लेखा 


जो लोग किसी प्रकार का व्यापार करते हैं अथवा रुपये 
का लेन-देन करते हैं 'साहूकार' या “महाजन” कहे जाते हैं। 
उन लोगों का रुपयों का लेन-देन या माल का क्रय-विक्रय 
इतना अधिक हे! जाता है, कि उसका बिवरण याद रखना 
कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव हो जाता है, और जब तक 
उनके व्यवहार का ठीक ठीक हिसाब-किताब न हो, उन्हें 
अपनी स्थिति का न तो शुद्ध अनुमान हो सकता है और न 
काम में सफलता ही हो सकती है। अतः वे लोग अपना 
हिसाब-किताब एक विशेष प्रकार की कापियों में, जिन्हें “बही! 
कहते हैं, लिखते हैं। वे कई होती हैं किन्तु मुख्य नीचे की 
तीन ही हैं :-- 

(१) कच्ची रोकड़ या रोजनामचा, (२) पक्की रोकड़बद्दी 
ओर (३) खाताबही | 

कच्ची रोकड़” मे प्रतिदिन के लेन-देन या क्रय-विक्रय का 
हिसाब तत्काल का तत्काल ही लिखा जाता है, किन्तु पक्की 
रोकड़! में जे कश्ची रोकड़ ही का सँँभाला हुआ रूप है, शाम 

ट् 


( ८६ ) 


के छाँट छाँट कर एक एक वस्तु का हिसाब ब्योरेबार लिखा 
जाता है। अर्थात्‌ एक दिन में ६, ७ बार कोई जिन्‍स बिकी 
हो ते बहू एक जगह इकट्ठटी करके लिखी जायगी। इस 
बही में प्रतिदिन की थैली की जमा भी शाम को हिसाब बन्द 
करने पर लिखी जाती है। 


५ 


'खाताबही” में महाजन लोग रोकड़बद्दी से प्रत्येक, 
मनुष्य, अत्येक माल का हिसाब छाँटकर तिथिवार अलग अलग 
लिखते हैं, जिससे वे काम पड़ने पर हर एक का हिसाब 
तुरन्त बता सकें। हर एक हिसाब या लेखा “खाता” कहा 
जाता है। 

इन ऊपर कही हुई बहियों के कागज (पन्ने) चोड़ाई में 
८ बराबर भागों में मुड़े होते हैं। इन मोड़ो से रक्रमों के जोड़ने 
तथा ब्यौरा लिखने में कुछ सुगमता हो जाती है। 

लिखत समय बही के प्रत्येक पन्‍ने के दो बराबर भाग करते 
हें--पहले चार घरों को जमा! और बाद के चारों घरों 
का नाम 'ख़च या नाम! रक्‍्खा जाता है जिसका आदर्श 
यह है :-- 


जग न लि मास्टर 
सिरा- भू: सिरा- 
पेट. -॑वकललतता-++ “पेट: उत्क “नल 








( ८७ ) 

सिरा और पेटा के नाम बोलने ही में आते हैं, लिखे नहीं 
जाते । 

पहले हम बता आये हैं कि साधारण रूप से प्रत्येक 
महाजन के यहाँ कम से कम ३ बहियाँ होती हैं, जिनमें से पहली 
दो (कच्ची व पक्की रोकड़) के लिखने का ढद्गभ एक ही है, 
किन्तु तीसरी 'खात्ताबहीः बिलकुल भिन्‍न होती है, अत: हम 
रोकड़बही व खाताबही के अलग-अलग लिखेगे। 

रोकड़बही 

इस बही के लिखने के लिए पहले तीन शब्दों के समझ 
लेना उचित है--जमा, नाम ओर रोकड़बाकी। “जमा” का 
अर्थ यह होता है कि इतना धन किसी से अपने पास आया है 
अथवा थैली में उपस्थित है और 'खच या नाम” अपने पास से 
दिये जानेवाले धन अथवा किसी पर ऋण का निर्देश 
करता है । 

रोक डबाकी--रोकड़ रुपये-पैसे को कहते हैं। अतः हिसाब 
बन्द करते समय जितना धन थैली में होता है “रोकढ़बाक़ी' के 
नाम से लिख दिया जाता है, जिससे अगले दिन का हिसाब 
ठीक रहे । 

अब हम कठिनाई के क्रम से प्रत्येक भ्रकार का जमा-ख़च 
लिखते हैं | 

नकुदी व माल का लेन-देन 
उदाहरण १--ला० सीताराम अनाजवाले ने एक दिन 


( ८८ ) 
१२ गेहूँ दर (२ और ३० चने दर ॥५ नकद मेल लिये तो 
बे अपना उस दिन फा हिसाब इस तरह लिखेंगे :-- 
कक आम जा 0 की ] 
१२०) अनाजखाते नाम 
४०) गेहूँ १९ दर ॥२ 
८०) चना ३० दर ॥५ 


१२०) 


उदाहरण २--ला० सीताराम जी ही ने अगले दिन २४) 
के गेहूँ दर ॥(१॥ और »(५ चना दर ॥४। नकद बेचे तो वह अपना 
लेखा इस तरह लिखेंगे :-- 





जमा | | | | नाम | | | 
४४) अनाजखाते जमा 
२७) गेहूँ तौल ६॥६ 
दर ॥१॥ 
२०) चना ७५ 
दर ॥४। 


ष्थ] 





डदाहरण ३--यदि उदा० १ व २ का लेन-देन (क्रय-विक्रय) 
एक ही दिन होता तो वह उसे आगे की तरह लिखते :--- 


(६ ८५९ ) 


शत ८८८ नाव २८८+८< 
४४) भ्रनाजखाते जमा १२०) अनाजखाते नाम 
२७) गेहूँ तो० ६॥॥$६ ४०) गेहूँ १२९५ दर ॥२ 
दर ॥श॥ ८9) चना ३० दूर ॥५ 
२०) चना तौ० ७५ १२०) 
दर ॥४। 
४2) 


उदाहरण ४--यदि लाला जी के पास उसी दिन श्रीकृष्ण 
५०) धरोहर रख गये होते ते ऊपर के हिसाब में ये रुपये 
“जमा? के मध्ये यों और बढ़ जाते :-- 


जमा) [७ आस के 


# » >( >> अ 


५०) श्रीकृष्ण के जमा 
५०) घरोहर 


उदाहरण ४--उन्‍्हीं लाला सीताराम जी ने हरीहर 
अहीर को १०) एक पैसा प्रतिरुषया माहवार ब्याज पर 
के दिये तो ऊपर के हिसाब के साथ आगे का हिसाब और 
बढ़ जायगा | 


( ९० ) 





जमा------नाम 
५ जे ९ > ९ # > >> » 
जे ₹ 2९  # 
>> 2 2९ 
१०) हरीहर अहदीर के नाम 
१०) नकद ) रुपया 
_ माहवारी 


नियम १--ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट प्रकट होता है. कि 
जे। रुपया यैली में आता है जमा” में ओर जे गैली से जाता 
है 'नाम' में लिखा जाता है। 

२--जिस मध्ये रुपया जाता है उसके नाम”! और जिस 
मध्ये आता है उसका जमा” किया जाता है । 

३>पेंटे में सब विवरण लिखा जाता है, किन्तु सिरे 
में केवल सामान्य (भोटी) बात होती है । 


अभ्यासाथ प्रश्न 


निम्नलिखित प्रश्नों का जमा-ख़च दिखाओ ;-- 

(१) लाला कपूरचन्द बजाज से मै ३ जोड़े धेती दर २०), 
गाढ़ा १२ गज़ दर “) गज्ञ, ९ गज्ञ गबरून दर ॥7॥ 
ओर 5)॥ गज़वाला ८ गज़ लट्टा लाया तो बजाज़ का 
ओर मेरा जमा खच दिखाओ। 


( ९१ ) 


(२) तुम्हारे भाई ने अपने सकान के लिए २॥७॥ छड़ें दर ५॥) 
मन, टीन मोटी ॥४ दर &) सेर और कब्जे ४६ दजेन दर 
॥-) दजेन नक़द मोल लिये तो दूकानदार का और अपने 
भाई का जमा ख़चे दिखाओ। 

(३) सेठ बेनीप्रसाद ने गिरवर महाराज को ५०) नक़द २ प्रति- 
शत माहवारी ब्याज पर क़र्ज दिये। ३००) बैंक से मेँगाये 
ओर ३२०) का कपड़ा ख़रीदा। तो सेठ का जमा ख़च्च 
दिखाओ | 

(४) लाला भगवानदास के यहाँ ५ थान गबरून दर ८) और 
४० धोती जोड़ा दर २८) मँगाये। हरभजन २० गज 
मलमल दर )) और २ चादरें दर १॥॥), ले गया तो लाला 
का जमा ख़्े दिखाओ | 

उधार माल का लेन-देन 
डदाहरण १--लाला विधष्णुदत ने लाला महेशशंकर व्यापारी 
से २००) के गेहूँ दर ॥२॥ और १००) के चने दर ॥६ उधार 
लिये तो दोनों लाला लोग अपना अपना हिसाब निम्न प्रकार 
से लिखेंगे :-- 
लाला विष्णुदत्त की रोकड़बही 

जमा" नाम-+क्‍््य्य््प- 

३००) लाला महेशशंकर के जमा ३००) अनाजखाते नाम 
२००) गेहूँ तौ० ६२ दर ॥९॥ २००) गेहूँ ६२॥ दर ॥र॥। 
१०८) चना ४० दर ॥६ हि अं 00095 82% 5. 

३००) ३००) 


( ९२ ) 


लाला महेश्नशंकर की बही 
जसा-पपपयपपययपयपए/।/नास कक 5 
३००) माल खाते जमा ३००) लाला विष्णुदत्त के नाम 
२००) गेहूँ ६९ दर ॥२॥ २००) गेहूँ. ६श॥ दर ॥र॥ 
१००) चना ४०६ दर ॥६ १००) चना ४०६ दर ॥६ 
३००) ३००) 








उदाहरण २--लाला बैजनाथ की दूकान से ठाकुर 
शेरसिंह पेतखेड़ावाले ८०) का कपड़ा उधार ले गये और 
उसी दिन लाला जी की दूकान पर १ गॉठ थधाती जोड़े २००) 
के ग्वालियर मिल से उधार आये तो लाला बैजनाथ अपनी 
बही मे इस तरह दिखायेगे :-- 





जमा नाम - “८ कि 
८०) कपड़ा खाते जमा ८५) शेरसिंह पेतखेड़ावाले 
के नाम 
२००) ग्वालियर मिल के जमा ८८०) कपड़ा _ 
२००) धाती जोड़े नग ८०. २००) कपड़ा ख़रीद खात॑ नाम 
२००) धाती जोड़े नग ८० 
२८०) २८०) 
१--ऊपर एक ही धन जसा! व नाम! दोनो में 
लिखा है, क्योकि थैली से न कुछ गया और न उसमें 





( ९३ ) 


कुछ आया। यदि ऐसा न होता तो यैली के घन से हिसाव न 
मिलता । 

दूसरे जो माल माल लिया है “नाम” की ओर लिखा है ओर 
जिसके यहाँ से ख़रीदा गया है, 'जमा” मे उस आदमी के नाम से 
जमा किया है । 

जो माल बेचा गया है, उसमे माल ने रुपया दिया, इसलिए 
माल का जमा हुआ, किन्तु खरीदार ने रुपया नहीं दिया, इस 
लिए उसके नाम (कर्ज) लिखा गया है। तातपये यह कि जिसके 
जाम? लिखा जाता है (चाहे मनुष्य हो, चाहे माल) वह भविष्य 
म रुपया देता है। 


अभ्यासाथ प्रश्न 

(१) ला० श्यामलाल पत्थरवाले ने ठा० खानसहाय ताँतपुरवाले 
के यहाँ से ५००) का पत्थर उधार मँगाया और लाला ने पं० 
रामदत्त आगरेवाले के हाथ ८०) का ओर मु० ईजादहुसेन 
के हाथ ७२॥) कां पत्थर उधार बेचा, ता लाला जी की रोकड- 
बही लिखो। 

(२) बा० रामस्वरूप भट्टेंबाले ने ५००) का कोयला मेरियाबालो 
से उधार लिया, ओर उन्होने २५००० इंटे दर ८) प्रतिहज्ञार 
ला० बालकिशन के हाथ और ४५००० इईंटे उसी दर से मुं० 
हरप्रसाद के हाथ उधार बेची । तो बाबू जी का हिसाब किस 
तरह लिखा गया होगा ९ 


( ९४ ) 


[३) श्रीकृष्ण महाजन ने जयदयाल व्यापारी से ६००) का माल 
इस प्रकार उधार ख़रीदा:--२५०) की अरहर दर ॥५, 
२५०) गेहूँ दर [१ ओर १००) के जो दर |८ और उन्होंने 
उसी दिन २००) के गेहूँ दर ॥२॥ और ५० चने दर 
॥६ ला० बैकुण्ठनाथ के हाथ उधार बेचे । तो 
महाजन साहब यह लेन-देन अपनी रोकड़बही में कैसे 
दिखायेंगे ? 


नकद व उधार के मिश्रित प्रश्न 

(१) सेठ फूलचंद ने मिती पूस बदी ५सं० १९८५९ को ३-) की 
दर से ३० चने, ०५) की दर से ४०४ चाबल गजाधर 
अनाजवाले से उधार मेँगाये। ९॥) मन की १०९ चीनी 
नक़द मेंगाई। अन्तू को २०३३ गेहूँ दर ॥१ नक़द बेचे तो 
सेठ जी की रोकड़्बही लिखा। 

(२) ला० रामलाल ने १२० गज मलमल ।%) श्रतिगज़ मोल 
ली। दो जोड़े धोती के ॥।-) को दर से और ९ गज़ 
गबरून |“) की दर से लक्ष्मीनारायण के हाथ उधार 
बेची ओर उदयराम को १००) एक प्रतिशत माहवार 
ब्याज पर ऋण दिये तो लाला जी अपनी बही कैसे 
लिखेंगे ! 

(३) श्रीराम महादेव की दृकान पर आज र००॥ोछ्-) को 
नकद बिक्री हुईं, ९५॥८) का माल रामसरन को उधार 


( ९५ ) 


दिया गया। ५००) का कपड़ा दरसुख बजाज के 
यहाँ से उधार आया ओर रामचन्द्र रामलीला के 
लिए २२०) जमा कर गये, तो रोकड़बहदी का आदशे 
दिखाओ। 


कुछ नकद और कुछ उधार 


/आ 


उदाहरण १--सेठ मंगलसेन चन्द्रभान के यहाँ से 
घूरेलाल ने ६५।॥॥7) की लकड़ी लेकर ५०) नकद दिये तो सेठ जी 
इसे इस प्रकार दिखायेंगे:-- 


जोसाूतत्ात्ततअत+चूत5३४5 भा मे 
६०॥८) लकड़ी खाते जमा ६५।॥॥-) घुरेलाल के नाम 
५०). घूरेलाल के जमा ६०॥॥८) की लकड़ी 


अर्थात्‌ पहले बिलकुल उधार की भाँति मानों रुपये दिये ही 
नहीं और फिर नक़द की भाँति मानो कुछ देर बाद रुपये देने 
आये हों । 

(इसमें ज्ञात से अज्ञात को ओर चलनेवाले सिद्धान्त 
से पाठ की नवीनता जाती रहती है, अतः विशेष नहीं लिखा 
जाता)। 

कुछ लोग ऊपर के लेन-देन को आगे लिखे ढंग से, जो 
कुछ संक्षिप्त है. लिखते हैं, किन्तु यह उस समय सिखाना चाहिए 
जब बच्चे बिलकुल अभ्यस्त हो जायें । 


( ९६ ) 
दूसरा ढंग--. (ऊपर ही वाले उदाहरण का) 





जेसोा गगग्ग् नाम 
६०॥॥-) लकड़ी खाते जगा _१५॥८) घुरेलाल के नाम 
६०॥॥-) की लकड़ी 
५०) नक़द॒ दिये 
१०॥॥-) नहीं मिले 


सो नाम 





उदाहरण २--तुमने १००) की लकड़ी ख़रीदी और ६०) 
चुकाये तो तुम अपनी बही कैसे लिखोंगे ! 
अंगों 7 न 555+ ४ अल तकलत जमे 7 ततलतत ले 


१००) लकड़ी स़रीद्‌ 
४०) मंगलसेन चन्द्रभानकके खातेनाम 
जमा 
.१००) की लकड़ी_ 
६०) नक़द दिये 


४०) नहीं दिये सो जमा दिये सो जमा 

इसमें जितने रुपये देने या लेने बकाया हों ऋमशः जमा! 
व “नाम! में लिखते हैं । 
$# यहाँ उस दृकांनदार का नाम लिखो जिससे तुमने त्कड़ी 
खरीदी फ़े। 


( ९७ ) 


अभ्यास के प्रश्न 
निम्नलिखित दशाओं में रोकड़बही लिखे :--- 

(१) तुमने १७) प्रति १०० फुट के भाव से १००० फुट चूना 
खरीदा और केवल १००) नकद चुकाये ओर तुमसे 
श्यामलाल ३६) की पुम्तके ले गया किन्तु केबल ३०) 
दे गया। 

(२) ऊपर के प्रश्न में यदि तुमने चूनेवाले को २००) दिया हो 
ते! किस प्रकार लिखोगे ? 

(३) राधाक्ृष्ण बजाज़ ने मोहनलाल बजाज़ से ८०) देकर १२५) 
का कपड़ा लिया और फिर उसमें से ९०) का कपड़ा ऋृष्णभद्र 
के हाथ बेच कर ८०) पाया । 

(७) मैकू कुम्हार ने तुम्हारे यहाँ १५०० फुट मिट्टी २) प्रति 
१०० फुट के भाव से डाली और तुमने उसे २०) दिये। 
लच्छू कारीगर ने॥£) रोज़ के हिसाब से २४ दिन काम 
किया और तुमने २०) दिये । 


ब्याज का लेन-देन 


डदाहरण १--लाला कुबेरचन्द से बुद्धा चमार ५०) अगहन 
बदो १ को २) सेकड़ा माहवार व्याज पर ले गया और बैसास 
बदी १ को सब ब्याज चुका गया तो लाला जी बैसाख की तिथि 
में राकड़ से इस प्रकार लिखेंग :-- 
जफीक २-७ 


( ९८ ) 


जमा-पपफपप्7 नाम 
५) बुद्धा चमार के जमा ७) बुद्धा चमार के नाम 
५) ब्याज ५०) का दर २) ५) ब्याज ५०) का दर 
सै० मा० अगहन से चैत._२) सै० मा० अगहन 
तक से चैत तक 
०) ब्याज खाते जमा 
५) ब्याज ५०) का ५ महीने का 
२) सैकड़ा माहवार से 





उदाहरण “--यदि बुद्धा चमार कुल रुपया चुका जाता 
ते इस तरह बही लिखी जाती :-- 
«५) बुद्धा के जमा ०) बुद्धा चमार के नाम 

५०) मूल ०) ब्याज ५०) का पाँच 

०) ब्याज ५ माह माह का दर २) सै० मा० 

दर २) सै० माह० 

" 

०] ब्याज खाते जमा 

५) ब्याज ५०) का 

५ माह २) सै० मा० 
डदाहरण ३--यदि लाला जी को उसी दिन बैकू से ६०) 


ब्याज के मिलते ते ऊपर के हिसाब में इतना और जुड़ जाता 
जितना आगे दिखाया जाता है :-- 





( ९९ ) 


जमा“ नाम 
६०) बैंक खाते जमा ६०) बेंक खाते नाम 
६०) ब्याज ६ माह का ६५०) ब्याज ६ मा० २४००) 
२४००) का ५ सै० सा० का दर ५ सै० साल 


६०) ब्याज खाते जमा 
६०) ब्याज बैंक २४००) 
का ६ माह दर ५ सै० सा० 


उदाहरण ४--यदि लाला कुबेरचन्द जी लाला भरोसीलाल 
से २००) एक रुपया सैकड़ा माहवारी के हिसाब से के 
लेकर ८ माह बाद आज ब्याज चुकावें तो वह इस 


प्रकार लिखेंगे -- डे 
जमा --“+ पएपपरतायय नीम लन+८ 5८ 
१६) लाला भरोसीलाल जी १६) ब्याज खाते नाम 
के जमा (पेटा ऊपर की भाँति) 
(पेटा वैसा ही) १६) लाला भरोसीलाल के 
नाम 
(पेटा बैसा ही) 


पीछे के प्रश्नों में ब्याज लेने ओर देने के हिसाब पर 
दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि उधार की भाँति दोनो ओर 
लिखकर बाद में ब्याज खाते नाम या जमा जैसा हो वैसा 


( १०० ) 


लिखते हैं। दोनों ओर इसलिए लिखा जाता है कि खाते में 
उतारने में हिसाब में उलटा क़ज़ या जमा न हो जाय | 
अभ्यासाय प्रश्न 
(१) श्रीरामशछ्ूर॒ से सुदामा ६०, ) पस्तिरुषया 
साहवार ब्याज पर ले गया था। आज ८ माह बाद 
कुल हिसाब बेबाक कर गया। दोनो का हिसाब 
प्रत्येक की घही में कैसे लिखा गया होगा ! 
(२) लाला रामदास को मट्टी कहार से १]) सैकड़े से 9००) 
के ५०) ब्याज के मिले तो लाला जी की बही लिखो । 
सूचना--ऊपर की मदों के अतिरिक्त और भी कई मर्दे हो 
सकती हैं। यदि ध्यान से विचार किया जायगा तो सबका हल 
पीछे के सिद्धान्तों सेहों जायगा। यथा:--दूकान में जे धन 
ख़च रहता हैं वह्‌ सब थैली से जाता है श्रतः “नाम” मे लिखा 
जाता हैं। जिस धन का हिसाब याद नही रहता ओर थैली में 
कमी पड़ती है, अथवा जे! धन वसूल नहीं हा पाता “बट्टेखाते? 
नाम लिखा जाता है। 
दूकानख़्चे में वेतन, किराया, मरम्मत, पान-तम्बाकू, 
दूकान-सम्बन्धी सामग्री यथा:--तेल, काग़ज़, क़लम, मज़दूरी, 
चिट्ठी-पत्री आदि आदि सभी सम्मिलित होता है। 
अब आगे दो प्रश्न हल करके रोकड़बही का पूरा आदर्श 
उपस्थित किया जाता है, जिससे समय पड़ने पर सहायता भी 
ली जा सके | 


( १०१ 3) 


अश्न १--लाला जेश्रीकृष्ण के यहाँ मिती अपाढ़ सुदी 
११ सें० १९९० वि० सामवार का ५० गेहूँ दर ॥२॥ नकद, 
३० चने, दर २॥|) प्रतिमन उधार बिके। लाला जी ने २ गाड़ी 
अरहर तौल ६७॥ दर ॥५ ख़रीदी और १२५) दिये। रामजी- 
दास के १००) एक रुपया प्रतिसैकड़ा माहवार ब्याज पर 
उधार दिये । घनश्यामदास से २५) व्याज के पाये। दूकान 
के लिए॥) की बही, 2) की स्याही भेंगाई। एक नौकर के 
वेतन के १५) नकद दिये ओर शाम को हिसाब मे “) की कमी 
रही। यदि पिछले दिन दूकान मे ८००) रोकड़ हो तो उस दिन 
की बही लिखो । 
श्रोगणेशाय नमः 
पन्ना ५० 
श्रीशुभ मिती अपाढ सुदी ११ स० १९९० सोमवार 
तदनुसार ता० ३ जुलाई १९३३ ई०। 





कल 5 अर 0 
८००) श्रीरोकड़ बाक़ी ७०) रामनरायन शाहगजवाले 
२३५) माल खाते जमा के नामे (नाम कल्पित) 
१६०) गेहूँ ५०६ दर ॥२॥ ७०) चने ३०६ दर २॥) 
७४०) चने ३०९ दर २॥) प्रतिमन 
प्रतिमन (खाता न० १) 





२३५) 


( १०२ ) 





जसा जक्कताफका | | | 


(खाता नं० २) 

१८०) श्यामसुन्दरलालजी के 
जमा (नाम कल्पित) 
१८०) अरहर ६७॥ 


दर ॥५ (खाता न० ३) 


२५) घनश्यामदास के जमा 
२०) ब्याज २००) का 
दर १॥) भादों सुदी 


१२ से आज तक 
(खाता न० ०) 
२५) ब्याज खाते जमा 


२०) ब्याज २००) का 
दूस माह का दर 


१] से० माह 
(खाता न० ६) 
१२६०) 


5 ॥। कक लक थे 
१८०) माल खाते नाम 
१८०) अरहर ६७॥ 
दर ॥५ 
(खाता न० २) 
१२५) श्यामसुन्दरलाल जी के 
नामे (नाम कल्पित) 


१२५) नक़द माल में 
दिये 
(खाता न० ३) 
१००) रामजीदास के नामे 
१००) नकद १) प्रति- 
सै० माहवार 





(गाता न० ४) 
२०) घनश्यामढास के नाम 
२०५) ब्याज २००) का 
दर १]) से० मा० 
भादों सुदी १२ 
से आज तक 


(खाता न० ५) 


( १०३ ) 





9५१ »/॥ 


कक 6 मी 2 न 20 4 0, | 
१५॥८) दूकान ख़्चे खाते 
नामे 
॥) बह्ी 
£] स्याही 
१५) वेतन मुनीम जी 
__ गत माह का 
१५॥>) 
(खाता नं० ७») 
४“) बह्ट खाते नाम 
(खाता नं० ८) 
५२०॥%०) 
७४४:) श्रीरोकड़ बाक़ी 
१२६५) 


प्रश्न २--लाला हरिगोविन्द आदइतिये के यहाँ मितो 
सावन बदी ३ सोमवार ता० १० जुलाई १९३३ को थैली मे 
प्रातःकाल १५३४>) थे। लाला जी के यहाँ सेठ कल्यानचन्द 
की ५०( बेकर आई, उसको उन्होंने श्यामलाल के हाथ २॥) 
प्रतिमन की दर से बेच दिया, जिसमें १) आदृत ।)! पलले- 
दारी ख़च हुए। उसी दिन गंगाधर के १०० गेहूँ आये, 
जिनको उन्होंने ॥२॥ के भाव में दोलतराम के हाथ बेच 


( १०४ ) 


दिया, जिसमें २॥) आदढृत और १) पल्‍लेदारी देनी पड़ी। 
सौदागर लोग अपना हिसाब चुका ले गये। शाम को दौलत- 
राम ने २५०) रोकड़ी भेजे किन्तु श्यामलाल ने कुछ नहीं 
दिया। लाला के यहाँ से ११००) के नोट ।) सेकड़ा बट्टा देकर 
एक आदसी ले गया । उसी दिन लाला जी ने ऋणीचन्द को 
२००) डाकख़ाने से निकाल कर १) सेकड़ा माहवार ब्याज पर 
उधार दिये, ता उस दिन की बही लिखो। 

श्रीरामजी पन्ना ६० 

श्रीशुभ सिती साचन बदी ३ सोमवार तदनुसार 
ता० १० जुलाई १९३३ ई० 


जा आग मरी 0 रा 
१५३४०) श्रीरोकड़ बाक़ी_१३७॥) कल्मानचन्द जी के नाम 
१३७॥) कल्यानचन्द जी के जमा १) आढ्ृत 
१३७॥) बेकर ५० 2) पल्‍लेदारी 
दर २॥॥) प्रतिमन १३६-)॥ रोकडी स्वय 
३२०) गंगाधर के जमा १३७॥) 
३२०) गेहूँ १००९ दर ३२०) गगाघर के नाम 
॥श॥। २॥] आदत 
३॥) आदत खाते जमा १) पल्लेदारी 
१) बेकर ५० दुर ३१६॥) नक्द दिये 





२॥) प्रतिमन ३२०) 


( १०५ ) 


मी तल ल लक अ लो हे जे तर नव क लटक 
२)) गेहूँ १००६ दर ४०७)) माल खाते नाम 
॥श॥ १३७॥) बेकर ५०; 
३॥) दर २॥)) मन 
(खाता नं० २०) ३२०) गेहूँ १००६ दर 
॥स। 
४०) 
(खाता नं० २१) 
४५७)) मालखाते जमा १३७)) ला० श्यामलाल के नाम 
१३७॥) बेकर ५० दर १३७]) बेमर ५० दर , 
२॥) प्रतिमन २॥॥) मन 
३२०) गेहूँ १८००९ दर ( खा० नं० २२ ) 
७श। ३२०) लाला दौलतराम के नाम 
४०७॥) ३२०) गेहूँ १०० दर ॥२॥ 
(खा० नं० २१)  ट्वा०नं०२३ 


२५०] दौलतरामजी के जमा. २००) ऋणीचन्द के नाम 


२५०) रोकड़ा २००) ब्याज पर १) सै० 
हस्तेमुनीम माहवार 
(खा० नं० २३) _ (खा० नं० २५) 








श्ष्ज्श. 


€( १०६ ) 
५. आयु आकर ५. जब 373«ा 
२॥॥) कटौती खाते जमा १५७२)) 
२॥॥ नोट ११०० दर ३३३०) श्री रोकड़ बाकी 
) सैकड़ा ₹९०्णाट).... 
(खा० न० २७) 
२००) डाकख़ाने खाते जमा 
(खा० न० २६) 
१९०५०) 
विद्यार्थियों के रोकड़बही लिखने के सम्बन्ध में कुछ सूचनायें :-- 
(१) चाहे श्री रोकड़ बाक़ी दी हो या न दी हो, लिखी अबश्य 
जायगी। प्रश्न मे न दी हो तो मान लेना चाहिए। 
(२) ब्याज के हिसाब में दर व मूलधन तथा समय भी दिखाना 
अत्यावश्यक है । 
(३ ) उधार के हिसाब-किताब में भी ऋणी या धनी का नाम 
(जैसा आवश्यक हो) माना जा सकता है। 
(४) यदि नोकरों के खाने हो, तो रोकड़बही में इस तरह 
लिखे जायेंगे 
जमा 7 हक 
» ») नौकर के नाम से जमा» ») दूकान ख़च खाते नाम 
(क्योंकि नौकर ने बदले न फमर कक मकर 
मे काम किया है)) . » » नौकर के नाम 





नाम 


( १०७ ) 
विविध उदाहरण 


(१) श्रीधर के यहाँ ८० रूमाल ॥£) की दर के भेजवाये 


गये। २०) सोहन दे गया। सुलेमान अत्तार के यहाँ से 
५ तोले इत्र हिना ५८) तोले आया। १५ गुलूबन्द दर 
४८) भेजे गये। हीरा १०) ले गया, 5) धर्मार्थ खाते 
दिये गये । तो श्रीधर की बही लिखो। 


(२) काशी के लाला गिरधारी साहू की दूकान पर ५० ०) का 


माल नकद बिका। २०५०५॥) का कपड़ा बल्लभद्रदास 
बजाज़ के यहाँ से उधार आया। उ३७%) का रेशम 
नक़द दास पर मेंगवाया गया और ९९०) का माल 
शेख़ कल्‍्लू उधार ले गये। इन सबको पक्की रोकड़ में 
लिखे | 


(३ ) सेठ कपूरचन्द ने नेकराम सुनार के ३ धाती जोड़े दर 


श८) और १२ गज् मलमल दर |॥ उधार बेची। और 
३६ गज़ मारकीन दर 5०), धोती जोड़े १०, पाँच दर 
२८) ओर पाँच दर २॥-) नक़द बेचे। लाला खौनीराम 
के यहाँ से २ थान मलमल दर ६) मँगाये, तो सेठ जी का 
रोज़नामचा लिखो | 


(४ ) ठम्हारे पास ४००) रोकड़ है। रामाधीन ने ७८) नक़द 


और किशनस्वरूप ने १००) के गेहूँ तुम्हारे पास भेजे। 
अगर तुमने उसी दिन ६०) गेंदालाल के उधार और १२) 
दूकान किराया दिया हो तो अपनी रोकड़बहदी लिखो। 


( १०८ ) 


(५) आत्माराम की दूकान पर सावन बदी १० सं० १९९० 
को श्रीरोकड़ बाकी ७००) थी । उस दिन कल्लू के. यहाँ 
से १० बंडल सूत ५) फ्री बंडल के हिसाब से आया। 
और उसके लिए मुनीम की माफ़त २०) नक़द भेजे। 
ओर १००) जगदीश को १) सै० माहवार ब्याज पर 
उधार दिये। अब्दुल खालिक़ बम्बईवाले के यहाँ ५० 
थान खद्दर ४) प्रतिथान के भाव से गये और ६ नोट 
दस दस रुपये के आये। दूकान पर ।|) पान तम्बाकू 
में, १॥) पु९्यदान में ख़चं हुए। बताओ आत्माराम 
अपनी बही कैसे लिखेंगे। 

(६ ) नत्यूमल साहूकार ने श्यामलाल बजाज़ का ३००), 
॥) सैकड़े माहवारी ब्याज पर और फूलचन्द लवानिया 
के १५०), १) सै० माहवारी ब्याज पर कज़ दिये। 
उसी दिन साहूकार जी के! विधिचन्द २२०) देकर अपना 
हिसाब चुकता कर गया ओर दीनानाथ ५०) ब्याज में 
दे गया। साहूकार ने २७५) बेंक मे जमा कर दिये तो 
आज के हिसाब का जमा ख़च करो। 

(७ ) लाला चेतनदास ने १०००) लगा कर दूकान खोली । 
५००) के नोट ।) सै० बद्टा लेकर बेचे। १०० भर चाँदी 
दर ॥>), २० तोले साना दर २९॥) लाला जगमोहन के 
यहाँ से ५००) रोकड़ा देकर मँगाया। करनसिंह २ तोले 
सोना दर ३०) केवल ४८०) देकर ले गया। शाम के 


( १०९ ) 
गगमेाहन के नौकर के ५०) और दिये। ते लाला चेतनदास 
का रोज़नामचा लिखे । 
८--ला० लक्ष्मीनारायणश जी के यहाँ आज ३०) की पुस्तकें 
नक़द बिकीं और २०) की उधार। पुस्तको पर “) रुपया 
कमीशन का दिया। लाला जी ने २०००) के नोट लक्ष्मीचन्द 
के यहाँ से &) सैकड़ा बढ्मा देकर मँगाये और वे बीमा द्वारा 
इंडियन प्रेस इलाहाबाद के भेजे, जिसमें २॥) ख़च्चे पड़ा, तो 
लाला जी की बही लिखे | 
खाताबही 
पीछे इस बही का थोड़ा-सा' परिचय कराया जा चुका है। 
यहाँ हम रोकड़बही के आदश प्रश्नो में से कुछ खाते छाँट कर 
उनके लिखने का ढंग दिखाते हैं। ये खाते उचित स्थान छोड़ 
छोड़ कर लिखे जाते हैं. और एक मध्य का एक ही खाता पूरे 
पाल का होता है । 
(राकड़बही के ५० वें प्रष्ठ के खाते) 
खाता न० १ 
श्री खाता रामनरायन जी शाहगंजनिवासी सं० १९९० 
वि० तदनुसार सन्‌ १९३३-३४ 
जगा ५२8 ललेडनससन्‍काल 5 सी मिलन 3 2-5927२०००२२२०८८८ 


७०] रोकड़पन्ना ५० मिती 
असाढ़ सुदी ११ 


जन. # वतन म-+आ»म५ «3७. «०० >काज-कन ५८० ५५आरान ०० 


( ११० ) 


खाता नं० २ 
श्री माल खाता सं०, १९९० या १९३३-३४ 
जमा भा नाम 





२३५०) रो० प० ५० मिती १८०] शे० प० ५० मिती 
अषाढ़ सुदी ११ अथधाद सुदी १९ 


खाता न० ३ 
श्री खाता श्यामसुदरलाल जी स० १९९० वि० 
जमा नाम 
१८०) रो० प० ५० मिती_ १२०) रो० प० ५० मिती 
अपषाढ़ मुदी ११ अषाढ़ सुदी ११ 


खाता नं० ४ 
श्री खाता रामजीदास जी स० १९९० बि० 
जमा  ककजजन -+ नाम--- 


१००) रो० प० ५० मिती 
अषाद़ सुदी ११ 


(१९१ ) 


खाता नं० ५ 
श्री खाता घनश्यामदास जी सं० १९९० बि० 
जमा 7 नाम 





२५) रो० प० ५० मिती._ २००) बाकी आई खाता 
अषाढ़ सुदी ११ सं० १९८५९ पन्ना ३६ 
(यह सब कल्पित है क्योकि 
बिना रुपये लिये ब्याज किस 
बात का देता) 
२०५) रो० प० ५० मिती 
अषाद सुदी ११ 
खाता न० ६ 
श्री च्याज खाता स० १९९० वि० 
अमान नहर ना 5 जे वी मि ३३ नल नप+ रतन न्‍त5 
>> 2६ ९ २ 2 » 
र०ण) रो० प० ५० सिती 
अषाढ़ सुदी ११ 


( १९२ ) 


खाता नं० ७ 
श्री दूकान ख़च खाता स० १९९० 

जमा तभतैएैएए।एण-।एा नाम 
१०॥०) रा० प० ५० मिती 
अपषाढ सुदी ११ 

खाता न० ८ 

श्री खाता चद्ठा सं० १९९० 
जमा 7 नाम 











--) रा० प० ५० मिती 
अपषाढ सुटी ११ 


(लाला हरिगाविन्द को बही क ६० व प्रष्ठ क खात ) 
साता न० २० 
श्री आढत स्ाता सन १९३३ ३४ ३० 
जमा नाम 
३॥) रो० प० ६० ता० १० 
जुलाइ 





( ११३ ) 


खाता नं० २१ 
श्री माल्ष खाता सन्‌ १९३३-३४ इ० 
आग तर तल वलत नकल इतन न लग पक 7 कक च तक लता 
४००) रो० प० ६०, १० ४०) रो० प० ६० ता० १० 
जुलाई जुलाई 


खाता नं० २२ 
श्री खाता श्यामलाल जी सादावादी सं० १९३३-३४ 
7:५७. धायकी!: काििभाषाणमाणाााामात 
१३७॥ रो० प० ६० ता० १० 
जुलाई 





खाता नं० २३ 
श्री खाता दौलतराम जी सन्‌ १९३३-३४ ई० 
जमा--...--न्‍नाम 
२५०) रोकड़ प० ६० ता० १० ३२८) रो० प० ६० ता०१० 
जुलाई जुलाई 


फा० २--८ 


( ११७ ) 


खाता नं० २४ 
श्री कटौती खाता सन्‌ १९३३-३४ ई० 
जसा"पपाऔै एप प॒नाम ए।भऊझन्‍एण “»>ैजऊज्---/- 
२॥) रो० प० ६० ता० १० 
जुलाई 


खाता न० २५ 
श्री खाता ऋणीचन्द सन्‌ १९३३-३४ 
जमा एएएपफएफएणकानामलाऋऋऋऋआ्ऋ्ऋ्ऋ्ऋाएफ 
२००) रो० प० ६० ता० १७० 
जुलाई 


खाता न० २६ 
श्री खाता डाकखाना १९३३-३४ ई० 
जमा नाम 
२००) रो० प० ६० ता० १० 
जुलाई 


( शशथ ) 


अभ्यासाथ पश्न 


रोकड़बही के विविध उदाहरणों में जितने स्लाते हो सकते 
हों एक एक प्रश्न लेकर लिखो | 


ब्याज फैलाने की मदहाजनो रीति 


यह रीति दशमलब-द्वारा ब्याज निकालने की रीति से 
(जो अगली कक्षाओं में पढ़ाई जायगी) निकाली गई है। ब्याज 
निकालने का सिद्धान्त वही है जो तुम पीछे पढ़ चुके हो। 
किन्तु इस हिसाब में दिनों के महीनों की भिन्न में और 
आतनों के रुपयों की मिन्न में नहीं बदला जाता, बल्कि उसका 
हिसाब कच्चे और पक्के अद्जों-द्वारा निकाला जाता है। अड्डों 
की सहायता से ब्याज के ऐसे प्रश्न भी बड़ी ही सरलता से 
निकल आते हैं जिनमें बड़े बड़े गुणा और भाग की अआ्रवश्यकता 
होती है । 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं. इस रीति से ज्याज निकालने 
के ढल्ढ में कोई नवीनता नहीं है; जो कुछ नई बात है वह या 
तो अक्ुः अथवा आँक& हैं या कुछ उनके अन्य दूसरे नियम 
हैं; अतः उन्हीं का परिचय कराना आवश्यक है। 

महाजनों के यहाँ अधिकतर लेन देन माहबारी होता 
चला आया है। इसलिए महीने को अपनी इकाई मानकर 


# प्रायः बोलने में यही प्रयोग किया जाता हैं । 


( ११६ ) 


उन्होने पक्के अछू नियत किये। यदि १) एक माह तक किसी 
पर क़ज़ रहे तो १ पक्का अइकु होगा, यदि २) एक माह तक रहें 
तो २ पक्के अक्ू ओर ६) एक माह तक रहे तो ६ पक्के अछू । 
तातट्पय्ये यह है कि जितने रु० १ माह तक रहेगे उतने ही 
पक्के श्रद्ध हो जायँंगे। यदि वही घन दो माह तक रहे तो 
(जोड़ की रीति से) एक माह के दूने पक्के अछ्ू हो जायेंगे 
और ४ माह तक रहे तो एक माह के अड्डो के ४ गुने पक्‍के 
अहू होगे; अ्रत: इससे यह फल निकला कि :-- 

मूलधन » महीनों की संख्या-- पक्के अज्छी की सख्या। 

यह तो आवश्यक है ही नहीं कि ऋणी सदा पूरे ही 
महीनों बाद घन चुकाये। कभी कुछ दिनो, या कुछ महीनों, 
कुछ दिनो में भी दे सकता है। कल्पना करो कि एक ऋणी 
२० दिन बाद ब्याज चुकावे तो पक्के अक्ला की सख्या १ महीने 
के पक्के अकू की संख्या का 38 या 3 होगी, किन्तु महाजन 
लोग ब्याज निकालने में 'भिन्‍न! का प्रयोग नहीं करते। 
पहले २० से गुणा करते हैं ओर फिर ३० से भाग देते 
है अथोत्‌ उनकी क्रिया से भी वहीं बांत आ जाती है। इस 
भाँति ३० से भाग देने के पहले जो कुछ उत्तर आता है “कच्चे 
अझ्लछी” के नाम से बोला जाता है, अत. कच्चे अछू < मूलधन 
» दिनो की सख्या और कच्चे अक - ३०- पक्के अछु । 

# सहाजनी हिसाथ से सहीता सदा ३० ही दिन 'का माना 
ज्ञाता है। 


( ११७ ) 


जैसे महीनों की संख्या सदैव पूर्णाकह्ल नहीं होती बैसे ही घन 
में भी आने, पैसे हो सकते हैं। कल्पना करो कि किसी आदमी 
पर २०५)॥) ऋण है तो एक महीना रहने पर २५३ पक्के अछू 
ब्याज में होंगे। किन्तु फिर इसमें भी मिन्‍न आ गई। अतः ३ 
पक्के अक्ु को आधा »३० यानी १५ कच्चे अड्डों से प्रकट 
करेंगे। यदि |) के स्थान में ॥॥) होते तो तीस» पौने यानी २२॥ 
कच्चे अड्ू होते। किन्तु जैसा कि आगे प्रकट होगा (२२॥,--१०) 
या (३०-२२॥) अथात ७॥ कच्चे अडह्लों या $; पक्के अछू से हिसाब 
में बड़ा अन्तर नहीं पड़ सकता, इसलिए महाजन लोग ब्याज 
का हिसाब करने में :-- 
(१) ८) या उससे कम दामों का ब्याज हिसाब में नहीं 
लगाते । 
२) ।८) से अधिक और ॥) तक के ब्याज लगाने में केवल |) 
ही का हिसाब लगाते हैं। 
(३) ॥) से ऊपर के आनों के ब्याज लगाने में पूरा रुपया मानकर 
हिसाब लगाते हैं। 
(७) १५ या अधिक कच्चे अह्लों का १ पक्का अड्भ गिनते हैं ओर 
१५ से कम को बिलकुल छोड़ देते हैं | 
यहाँ तक उनके कुछ नियमों का वर्णन हुआ। अब हम 
ब्याज के मूल भाग पर आते हैं। 
यदि ब्याज की दर १) सेकड़ा माहवार दी गई हैतो 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि १००) एक माह तक रहेंगे तो १ 


( ११८ ) 


मिलेगा। पीछे बताई हुई रीति से १००७%१-१०० पक्के 
अकछु हुए। इसलिए १०० पक्के अह्लो का ब्याज १) हुआ। 
यदि ब्याज की दर १)), !॥) या २) माहवार होता तो १०० 
पक्के अझ्लो का ब्याज क्रम से १), १॥) या २) होता। इससे 
स्पष्ट हुआ कि १ पक्के अड्भु का ब्याज दी हुई दर प्रतिशत 
का सौवाँ भाग हुआ और १५ कच्चे या १ पक्के अद्भु का उसका 
भी आधा यानी २०० वॉ भाग हुआ, यानी ॥ से भी कम 
होगा । इससे अ्लो के छोड़ने की असलियत समझ में आ 
गई होगी । 
उदाहरण १--३२५) का ४ माह का ब्याज १] सैंकडा माह- 

बारी से निकालो | 

३२०), ७ माह तक रहे है 

३२५ » ४-- १३०० पकके अह्ु हुए 

१०० पक्के अड्डो से १३०० पक्के अछू "३8६ या १३ 
गुने हैं, 


ब्याज १३» १७१६) 


उदाहरण २--ऊपर के उदाहरण मे ४ माह के साथ १० दिन 


ओर होते तो ब्याज क्या होता ? 
पक्के अड्डों की संख्या ३९०५) की ७ मा०- १३०० 
कच्चे ,, ५ ३२५) की १० दि० ८३२५० 


किन्तु ३२५० क० आअ० ३२५० - ३० पक्के अह्डू 


( ११९ ) 
-+ १०८३ पक्‍के अछू 
+- (१०८) पक्‍के अूू 
« सब पकक्‍के अक्लों की संख्या -१३००+ १०८ 
नशरिछ०८ 
अब १४०८ अड्डों का ब्याज व्यवहार की रीति से इस 
भ्रकार निकलेगा :-- 
.. १४०८ आं०-- १४०० अक्लु+ ६। अछु+ २॥ अछु 
: १४०० अक्लों का ब्याज १०० » १४ अछू 


का ब्याज - १४ < १॥| ८ १७) 
ओर ६ |» + १०० अड्डों के सोलहदें 
भाग का ब्याज < -) 
ओर १॥  ”  ६। अंकों के लगभग 
चौथाई का ब्याज ः+ आ 
» १४०८ अंकों का ब्याज 5 १७॥-)॥ 


खूचना १--महाजन लोग |, ॥, ॥॥, ९) १॥ २॥, ३॥, ७॥, 
«॥ के पहाड़े याद कर लेते हैं क्योंकि उनसे इसमें बहुत सहायता 
मिलती है। और वे यह भी जानते हैं कि ५०, २५, १२॥, $॥, 
३--क्रम से १०० के आधे, चौथाई, आठवें, सोलइबें तथा 
३२वें भाग हैं। 

२--जहाँ ब्याज की दर सालाना दी होती है वहाँ दर में 
2२ का भाग लगाकर प्रश्न हल किया जायगा। क्‍यों ९ 


( १२० ) 


अभ्यासार्थ प्रश्न 
महाजनी रीति से व्याज निकालों :-- 
(१)५६) का३ माह ७ दिन का १) से० माहवारी की 
दर से । 
(२) २०) का २ माह ११ दिन का ) प्रतिरुपया माहवारी की 
दर से । 
(३) ३३२) का ५ माह २६ दिन का ६ प्रतिसैकड़ा सालाना 
की दर से । 
(४) २०॥८) का १॥ सेकडा माहवार की दर से ९ महीने 
१२ दिन का । 
(५) ५००) ७ महीने १० दिन का १) से० माहवार की 
द्र से । 
(६) ५०) का २ साह १ दिन का १॥॥) से० माह० की दर से। 
(७) २१६) का १० महीने का ९) से० सालाना की दर से । 
(८) २७५) का ४ महीने १४ दिन का १) से० मा० की दर से। 
चक्रदूछि व्याज़ या ब्याज पर व्याज भी इस हिसाब से 
निकल सकता है जिसके निकालने का ढक्ग आगे के उदाहरण से 
प्रकट हो जायगा । इस रीति से, जैसा कि हम ऊपर कह आये 
हैं, बह प्रश्न जो भिन्‍न से कई दिनों मे भी हल नहीं होंगे, 
मिनटों में हल हो जाते हैं। हाँ, दशमलब-द्वारा ब्याज से तुम 
अजश्य ऐसी ही जल्दी कर सकोगे। 
चदाहरण के लिए एक प्रश्न लिया जाता है जो उस 


( १२१ ) 


समय व्यवहार में आ चुका है जब ||) के स्टाम्प पर १००) पूरे 
नहीं लिखे जाते थे । ह 

उदाहरण--९९) की एक रजिस्टरी १) सै० माहवारी ब्याज 
पर ब्याज से की गई तो उसकी मियाद आने पर (१२९ साल 
बाद) क्‍या ब्याज मिलेगा, यदि ब्याज पर ब्याज सालाना 
लगे ? 

यहाँ पर हम बारहों साल का हिसाब न लगाकर केवल 
६ ही साल के हिसाब की क्रिया से उनके हल करने की विधि 
प्रकट करते हैं, जिसमें पहले दो वर्षो का तो पूरा ब्योरा 
दिया जायगा, किन्तु बाद को संक्षिप्त क्रिया ही होगी, क्‍योंकि 
उन्हें बह किसी के दिखानी नहीं होती । 

क्रिया--यदि १) ही १२ माह तक रहे तो १२ पक्के अक्ू 
हुए, किन्तु यहाँ ९९) रहे हैं ; 

१ साल के अछ्लु--९९ «१२ 
+ ११८८ या १२०० से १५ कम 

“, १०० अझ्लं का ब्याज १) 

# १ २० ७ 99 99 १२) 

-: रेश्या १९ # ,, लगभग #) 

“ घटाने से ११८८ अक्लीं का ब्याज ११॥>] 

अब चूँकि ९९) का ब्याज श्रतिवषे इतना ही होगा किन्तु 
ब्याज का ब्याज प्रतिषष बढ़ता रहेगा । 





# क्योंकि आ्राधे अछुः पर ३ पा० से भी कस अन्तर होगा । 


( १२२ ) 


दूसरे ब्ष का ब्याज-११॥”])+११॥”) का ब्याज । 
पीछे बताई रीत्यनुसार १९॥८) की जगह १२) का ब्याज 
लगेगा। 
१२७८ १२७ १४४ प० आं० 
१५० अड्ढी के १॥) 
ह्या ६ अ ०८) 
१४४ अ० १८) 
+११॥॥>]+ १/&) 5 १३॥-) 
तीसरे साल का ब्याज >१३१८)+ इसी का ब्याज यानी 
१॥)+-) अर्थात्‌ १४॥<] 
(१३ » १२८ १५६) 
चौथे साल का ब्याज १७॥०) + १॥)+८)१७॥%) 
(१५ ५५ १२-१८० अह्ड) 
हि ( पाँचवे साल का ब्याज 5 १८॥०)॥ 
हि | ६) » १२- १९८ अड्ड, अर्थात ब्याज़ १ पैसा कम २) 
१ | छठे साल का ब्याज 5२०॥<) 
[(१८॥ 2 १९० २२२ ) अहू 
अर्थात्‌ ब्याज 5 २) - )॥ 
अब छः साल का ब्याज-११॥०)+ १३०)+ १४॥०) 
+॑ १६॥८) + 
:८॥<)॥+२०॥०) 
+९8।-] 





( १२३ ) 
अभ्यासाथ प्रश्न 


अहाजनी रीति से ब्याज पर ब्याज निकालो-- 


(१) १२०) का १) सै० मा० से ४ वर्ष का। 
(२) ७५) का १|) सै० मा० से ६ वर्ष का । 

(३) ९९) का ११) सै० मा० से ३ बष का । 
(४) २००) का ॥) सै० मा० से ५ ब्ष का। 


 अलाण-मप्नस»नक,. 


अध्याय ६ 
चक्रवृद्धि ब्याज 


यद्यपि दिये हुए ऋण का ब्याज केबल मूलधन पर ही उस 
समय तक लगाया जाता है, जब तक वह अदा नहीं हे! जाता, 
तथापि कभी कभी ऐसा होता है कि रुपया इस शर्त पर ऋण 
दिया जाता है कि ब्याज मासिक, जैमासिक, पदट्मासिक अथवा 
बष के अन्त में अदा किया जायगा और उस समय तक का 
ब्याज यदि नियत समय पर अदा न किया जायगा तो वह 
मूलधन में जेड़ दिया जायगा और आगे के नियत समय के लिए 
इस मिश्र-धन पर ब्याज लगाया जायगा। यदि ब्याज फिर भी 
अदा न होगा तो बह फिर मिश्र-धन में जोड़ दिया जायगा, और 
फिर इस मिश्र-धन पर ब्याज लगाया जायगा | 

ऐसी दशा मे जब कि ब्याज नियत समय के अन्त में देय 
होने पर भी अदा नहीं किया जाता है तब वह मूल-धन में उस 
समय तक बराबर जोड़ दिया जाया करता है जब तक कि वह 
अदा नहीं कर दिया जाता । इस प्रकार कुल समय के लिए जो 
ब्याज होता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज या सूद दर-सूद कहते हैं। 
इसके विपरीत जब कि ब्याज ऋण चुकने तक केवल मूलधन 
पर ही लगाया जाता है, जैसा कि अध्याय ३ मे तुमने किया है, 


तो कुल समय के लिए जो ब्याज होता है, उसे साधारण ब्याज 
श्र्छ 


( १२५ ) 


कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञान 
और अधिक स्पष्ट हो जायगा | 

मान लो कि एक मनुष्य ४००) इस शर्त पर उधार लेता है 
कि वह < प्रतिसैकड़ा प्रतिवष की दर से ब्याज सालाना अदा 
किया करेगा । यदि बह प्रतिवष के अन्त में न्याज अदा करे तो 
५ रू० ८ ४ या २० रु० सालाना ब्याज देना पड़ेगा | परन्तु यदि 
चह् पहले साल के अन्त में ब्याज अदा न करे तो उसे पहले साल 
का २०) ब्याज अदा करना होगा ओर दूसरे साल के लिए उसे 
केवल ऋण लिये हुए ४०० रु० पर ही ब्याज अदा न करना होगा 
बरन्‌ उस २० रु० पर भी ब्याज देना होगा। यह बीस रुपया 
४०० रु० का पहली साल का ब्याज है और पहली साल के अ्रन्त 
में अदा नहीं किया गया था। इस प्रकार दूसरे साल के लिए उसे 
४२०) पर ब्याज देना होगा। 

* १०० रु० पर एक साल का ब्याज -५ रु० 
- ४२० रू० ४8४०. 5 _+५ रू० » ७८ 
न २१ रू० 

इस प्रकार दूसरे साल का ज्याज २० रुपये न होकर २१ 
रुपये होगा। इसलिए दोनों साल का कुज्न व्याज (२०+२१) 
अर्थात्‌ ४१ रुपये होगा। यही ४०० रुपये का दो साल का ५ 
प्रतिसैकड़ा की दर से चक्रवृद्धि ज्याज है। ४०० रुपये का दो 
साल का साधारण ब्याज ५ ग्रतिसैकड़ा की दर से ५.८४»२ 
रू० अर्थात्‌ ४० रुपये होगा। 


( १२६ ) 


जब नियत समय के अन्त में ब्याज देय हो जाता है तो वह 
मूलधन मे क्‍यों जोड़ दिया जाता है, इसका कारण यह है कि 
यदि ब्याज समय पर दे दिया जाय तो बह फिर किसी प्रकार 
काम में लगाया जा सकता है ओर इस प्रकार इस धन पर भी 
ब्याज पैदा किया जा सकता है। 


उदाहरण १---५०० रुपये पर एक साल का ५ प्रतिसैकड़ा 
की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जब कि ब्याज पट्मासिक 
चुकाया जाय।. &५ 


चूँकि ब्याज ६ महीने के अन्त मे देय है, इसलिए एक साल में 
ब्याज दो बार दिया जाना चाहिए, पहली बार आरम्भ के ६ 
महीने के अन्त में ओर फिर दूसरे ६ महीने अर्थात्‌ साल के. 
अन्त मे । 

चूँकि ब्याज की दर ५ प्रतिसैकड़ा है, 


१०० रुपये पर ६ महीने का ब्याज -- ६ रुपया 
“है 09 १ 'छ +३ 2८ ५ रुपये 
7. रु रू० -८ १२१ रू 
६ मद्दीने के अन्त में ५०० रुपये का मिश्रधन (५००+ १२३) 
रु० अथांत्‌ ५१२१ रु० हो जायगा । 


दूसरे ६ मद्दीनों के लिए ५१२८४ रु० पर ब्याज निकालना 
चाहिए | 


( १२७ ) 


-/ १०० रुपये पर ६ महीने का व्याज >-थ रु० 
१ रुपये | १) ++ ३ २८ १०० रु० 
“ ५१२ छरू० ,, हे झ्द ्र > १०० 2» 5855 रुंध८ 
न्‍्+3£ ६ रुपये 
न १२१६ रुपये 
“- साल भर का कुल ब्याज न १२३ रु० + १३६ रु० 
न २े५ह६ रु० 
न-२ै० रु० ५ आं० 


» एक साल के अन्त में मिश्रधन ५०० रु०+ २५ रु० ५ आ० 
अर्थात्‌ ५२५ रु० ५ आने हो जायगा। 


चक्रवृद्धि ब्याज एक दूसरी रीति से भी निकाला जा सकता' 
है, जैसा कि नीचे के उदाहरण मे समझाया गया है। 


उदाहरण २--८०० रुपये पर ६ श्रतिसैकड़ा सालाना 
की दर स एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो जब कि ब्याज 
त्रंमासिक देय है। 


चूँकि ब्याज त्रेमासिक देय है इसलिए ब्याज १ साल में 
५ बार अर्थात्‌ तीन महीने, ६ महीने, ९ मद्दीने और साल के. 
अन्त में देय दोता है । 


' ब्याज की दर ६ प्रतिसैकड़ा सालाना है, 
«१०० रुपये पर ३ महीने का ब्याज - $ रू० - १३ रु० 


( १२८ ) 


३ महीने के अन्त मे १०० रूु० का सिश्रधन 5 १००+ १४२० 
घ् १०१३ रच 
9 9 कफ १ रू० # दब ०-३7 १०८९ 
_. २०३ 
२०० 
एक रुपये का अगले ३ महीने अथोतव्‌ ६ महीने के 
अन्त मे मिश्रधन - तीन महीने के अन्त के सिश्रधन का ३३ 
३8३ रु० का ३४४ । 
इसी प्रकार ९ महीने के अन्त मे १ रुपये का सिश्रधन 
388 रु० का ३:2४ का ३६३, और 
इसी प्रकार १२ महीने के अन्त मे १ रु० का मिश्रधन 
>+ ३४४ रू० का ३४४ का ३०१४॥ का ३४४ 
ई०७ रू० का ३8० का ३१० का ३8३ 
८०० रुपय का १२ महीने के अन्त मे मिश्रधन 
१६९८१८१६८१ 


१६०००००००० 


१६९८१८१६८९ 


२००५००५०० 


रु 


॥ 


>-८०० रुपये का 








+ ८४४ रु० १ आना ५३ रथ पाई 


+ ८४४ रुपये ? आना ५ पाई (निकटतम 
पाई तक) 


( १२९ ) 


-. अभीष्ट चेंकेंबृंद्धि ब्याज - ८०७२० १ आ०५ पा० - ८०० द० 
न्छेंछ रुू० ९? आ० ५ पा० 
नोट--यह रीति किसी भी मूलधन का भिश्रधन निकालने में 
चड़ी लाभदायक है, जब कि वह मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज से ऋण 
दिया जाता है। 
उदाहरण २--४०० रुपये का ३ साल का ५ प्रतिसैकड़ा की 
दर से चक्रबृद्धि ब्याज निकालो जब कि ब्याज सालाना देय है। 
चूँकि ब्याज की दर -५ प्रतिसेकड़ा सालाना है। 
-. १०० रुपये पर १ साल का ब्याज -५ रुपये 
.. १०० रुपये का १ साल के अन्त मे सिश्रधन -- १०५ रुपये 
». १ रुू० का १ साल के अन्त में मिश्रधन ३६४ रु० - ३३ रु० 
अब उदाहरण १ की तरह चलकर :-- 
१ रुपये का २ साल्ल के अन्त में मिश्रधन - ३3 रू० का ३३ 
४ 9» हे साल , » ० रू० का २७ का २5 
-“ ४०० रू० ५ 9 # »? “४०० रू० का ३6 का ३० 
का ३5४ 'हह! #० 
४६३३ रु० ० आ० ९६ पा० 
न ४३९३ रु० ० आ० १० पा० 
( निकटतम पाई तक) 
उदाहरण ३---५०० रुपये का २६ साल के लिए ७४ प्रति- 


सेकड़ा सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन निकालो | 
फा, २-६ 


( १३० ) 
चूँकि ब्याज की दर - ७३ प्रतिसेकडा! सालाना 
इसलिए १०० रुपये पर एक साल का ब्याज ८ ऊर३ रु० 
.'. १०० रू० का १ सा० के अच्त में मिश्रधन - १०७६ रु० 
- 3१५ रू० 
- १ ० का २ सा० के अन्त में सिश्रधन - ८ ३१४७ रु० ८ ३ रु० 
१ रु० का २ सा० के श्रन्त में मिश्रधन - ३३ रु० का ३३ 
. ५०० रू० ,, 9. +५०० रू० का हुँड़े का हु 
5 ५३६५ रुपये 
न एऊजर हूँ रु० 
अब ५०० रुपये के २ साल के मिश्रधन को मूलधन मान कर 
इसमे ६ महीने का ब्याज जाड़ देने पर ५०० रुपये का २६ साल 


के अन्त में मिश्रधन निकल सकता है; अर्थात्‌ ५०० रु० का २६ 
साल का भिश्रधन -- ५७७६ है रुपये के 4 साल का मिश्रधन 


चूँकि १०० रुपये पर १ साल का ब्याज >७ई रु०, 


इसलिए १०० रुपये का ३ साल का ब्याज -७३१ रु० का ३ 


# भ रू० का ३ 


( १३१ ) 


“१०० रु० का साल में मिश्रघन १ ०३+ रु० 
«१ रुपये ,, कर डे रह 
१०० 
४१५ 


नर ४%»१५१०० रु? 





+5३ ू० 
“५७६ रुपये का $ साल में सिश्रधन ८ हल हैँ रु० का ६२ 
_>- ५३४६७ रु 
२५०६ 
#-+-१९९ रू० ७ आ० ८ पा८ 


(निकटतम पाई तक) तक) 
अभ्यास---२८ 
(यदि स्पष्टतया लिखा न हो तो यह सममना चाहिए कि 
ज्याज सालाना देय है) । 
चक्रबृद्धि ब्याज स निकटतम पाई तक मिश्र धन निकात्ों:-- 
(१) २०० रुपने का २ साल में ५ प्रतिसेकड़े की दर से । 
(२)३०० रुपये का ३ साल में ३ ,,.  # 


| 
(३)र२०० रुपये का ३े ५, ४रड » #»# । 
(४) १००० रुपये का २ 9. ५» भ्र क्र । 
(५) ५०० रुपये , ३२३» ४ 9 श्र । 
(६ )७०० रुपये 9 ' पे 9 हे भ्र 9 (न्बाज 


छमाहो देना है) । 


( १३२ ) 
निकटतम पाई तक चक्रवृद्धि ब्यांज निकालों:-- 


(७) ६०० रुपये का ३ साल में ६ प्र० से० सालाना की दर से। 
(८) ७५० # रेरे $ 58 99 | 
(९)१२०० » रेड $% ८ 99 १9 । 
(१०) २००० »# ४ » ५ फ १ । 
(११)१००० , १६ + ६ | 99 जब कि 

ब्याज छमाही देना है । 
(१२) ५००० रुपये का १६ साल में ४ प्रतिसेकड़ा चक्रबृद्धि 

ब्याज की दर से जब कि ब्याज तिमाही देना है। 

निकटतम पाई तक चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों 
निकालो :-- 
(१३) २०० रु० का ३ साल मे ५ प्र० सै० सालना की दर से। 
(१७) २५० रु० | ४ # ] १9 | 
(१५) ५०० रू० ,, ४ + धरे १ || । 
(१६) ७५० रु० ,, २ | 
(१७) ८०० रू० ,, है शेर # १9 । 
(१८) १००० रू० ,, ४ ५ 9 | । 
(१९) १२०५० रु० ,, रेर गे छ कऊक क्र | 
(२०) १५०० रू० ,, रेई » 8 | 
(२१) २००० रू० » २३ 9 पर | 
(२२) रण००० रु० ,, ३े +» ७३ १ 99 । 


( १३३ ) 


(२३) ४०० रुपये के ३ साल में ४ प्रतिसेकड़ा ब्याज की 
दर से साधारण ब्याज ओर चअऋबृद्धि ब्याज में अन्तर 
निकालो । 

(२४) फिसी मूलधन के २ साज्न के सान्नारण ब्याज ओर 
चक्रबृद्धि ब्याज मे ७ रुपये ८ आने का अन्तर है। तो 
मूलधन क्या है जब कि ब्याज को दर ५ प्रतिसेकड़ा है ? 

(२५) किसी नगर की जन-संख्या ५०००० है। बदि सालाना 
बदृती १० अतिसेकड़ा देती है ते ४ साल के अन्‍्च भे उस 
नगर रो जन-संल्‍्या कितनी हो जायगी 


अध्याय ७ 


विविध उदाहरणमाला 
अभ्यास---२९ 


(१) एक दूकानदार ने २५०३ गज्ञ कपड़ा ९०० रुषये में 
मेल लिया और १०३ रुपये उसके लाने में लगे। श्र 
उसके प्रतिगज़् किस भाव से बेचना चाहिए कि कुल पर 
७५० प्रतिशत का लाभ हो ९ 

- (२) एक रेल के स्टेशन पर ६६२५ टिकट बेचे गये, जिनमें से 
इनका ३, ९ आने प्रतिटिकट के हिसाब से और शेष ५ आने 
प्रतिटिकट के हिसाथ से बिंके। बताओ कुल टिकटों के 
बेचने से कितना धन इकट्ठा हुआ | 

५३) $, २४, #ुर और हंस भें सबसे बड़ी और सबसे छोटी 
भिन्न बताओ | 

(४) मैंने एक संख्या के ५ में से घटाया, जे! कुछ बचा उसको 
९ से भाग दिया, भागफल को ६ से गुणा किया तो १ 
उत्तर मिला । वह संख्या बताओ। 

(०) बराबर संख्यावाले पुरुष, स्त्री ओर बालकों ने ७ दिन में 
मिलकर ३९ रु० ६ आ० कमाये। यदि प्रत्मेक बालक ने 

श्३४ 


( १३५ ) 


२ आने, प्रत्येक स्त्री ने ३ आने ६ पा० और प्रत्येक पुरुष 
ने ४ आने ६ पा० प्रतिदिन कमाया है| तो पुरुष, स्त्री 
और बालकों की अलग अलग संख्या बताओ ) 

(६) $ का £$ और १+११-३६३ के जोड़ा, और बताओ 
कि भिन्न के जाड़ और बाक़ी में समहर करना क्‍यों 
आवश्यक है। 

(७) एक यैले में कुछ रुपये हैं, उनसे ११ गुनी दुअन्ियाँ 
ओर ४ गुने पैसे हें। सब सिक्कों का मूल्य ३० रुपये है। 
ते। प्रत्येक भाँति के कितने कितने सिक्के हैं ? 

(८) (ई+३ - हप) में ($+३- २) कितनी बार सम्मिलित 
है, ओर २६ किस संख्या का छंठा भाग है ९ 

(९) ४ रुषये २ आने के $ और ७ रु० ८ आ० १० पा० के ३ के 
अन्‍्तर के इन्हीं के योग में से घटाओ, और इस अन्तर 
के १५ रुपये ४ आ० की भिन्न में लाओ | 

(१०) एक यैली में कुछ धन भरा हुआ है। इसका ई भाग 
निकाल लेने के अनन्तर ज्ञात हुआ कि शेष का $ भाग 
६ रुपये १९ आ० ८ पा० है। बताओ उस पैली में कुल 

कितना घन है। 

(११) ३ रुपये ७ आ० प्रतिगज़ के भाव से कपड़ा बेचने पर 
एक बज़ाज़ के अपनी कुल लागत का -5 लाभ 
हुआ तो १०० गज कपड़ा उसने कितने मे माल 
लिया होगा ९ 


( १३६ ) 


(१२) एक मनुष्य के मरने पर, उसकी सम्पत्ति का $ उसके बड़े 
बेटे के मिला ओर शेष का ६ छोटे बेटे को । इन दोनों 
के भागों का अन्तर ८००० रुपया था तो उसकी पूरी 
सम्पत्ति का मूल्य बताओ | 


(१३) एक सनुष्य अपनी सम्पत्ति का है बढ़े लड़के का, 
शेष का +$ छोटे लड़के को और शेष भाग अपनी स्त्री 
के छोड़कर मरा। दोनों लड़के के भागों का अस्तर 
१३१२ र० १२ आ० १० पा० है। ते उस विधवा स्त्री 
के क्या मिला ! 


(१४) एक छड़ का एक पाँचर्बाँ लाल, एक दसवाँ नारजी, 
एक बीसवाँ पीला, एक तेरहवाँ हरा, एक चालीसबाँ 
अआसमानी, एक प्चासवाँ नीला और शेष भाग जे। ३४३ 
इंच है बनफसई रंग का है। ते छड़ की कुल लम्बाई 
बताओ | 


(१५) एक मनुष्य के एक लड़की ओर एक लड़का है। उसने 
अपने धन का ३४ लड़के के दिया जिसके रुपये लड़की के. 
रुपयों से ४७०० अधिक हैं। तो उसने दोनों के लिए कुल 
कितना घन छोड़ा ९ 

(१६) एक काम के १७ मनुष्य ७२ दिन में पूरा कर सकते हैं। 
यदि ९ दिन काम करने के पीछे ४ मनुष्य और आ जायें 
तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा 


( १३७ ) 


(१७) जितनी देर भे झ्र ७ मोल चलता है उतनी देर में व ५ मील! 
चलता है तो जिस यात्रा का ब १९३ घंटे में पूरा करता है 
झ क्रितली देर में उसे पूरा करेगा ? 

(१८) यदि तार के प्रत्येक दो खम्भों में ८८ गज़ का अन्तर हो 
और छक्र मनुख्य रेलगाड़ी में बैठा हुआ प्रत्येक ५ सेकंड में 
इस बीच की दूरी के पार कर जाता दो तो प्रतिघंटा 
रेल की चाल बताओ | 

(१९) कितने भ्नुख्य उस काम के १८ दिन में करेंगे जिसके 
१०८ आदमी २६६ दिन सें करते हैं ? 

(२०) यदि ७ गज कपड़े का मूल्य २६ रुपये ४ आते हो तो 
१५ ग्रद्ध का सूल्य निकाल्नो । 

(२१) एक मलुष्य का वार्षिक वेवत १९१६ रुपये ४ आने है, तो 
६० दिन काम करने के बदले में उसे क्या देवा चाहिए? 
(२२) यदि ५ सेर चीनी के दाम १ रुपया १४७ आ० १० पा० 

हों तो २४ सेर चीडी के दाम क्या होंगे ९ 

(२३) १३ भेढ़ों का मूल्य १७५ रुपये ८ आने है तो २१६० 
रुपये में कितनी भेड़ें आयेंगी ? 

(२४) यदि एक मनुध्य ६ दिन में १५ रुपये १९ आने पैदा 
करता हे। तो १८५९ रुपये कितने दिनों में पैदा करेगा ९ 

(२५) यदि में ७ रुपये १५ आने ६ पाई में ८५ मील तक 
रेल में जा सकूँ तो ९ रुपये ६ आने में कितनी दृरु 


जाऊँगा ९ 


( ११८ ) 


(२६) एक कारीगर १२ दिन में १४ रुपये ४ आने ६ पाई कमाता 
है तो १८ दिन में कितना कमायेणगा ९ 

(२७) ३५ सेर चावल के क्या दाम होंगे जब कि ३ मन २५ सेर 
के दाम ११ रुपये ५ आए० ३ पा० हों ९ 

(२८) १७ आने गज्ञवाली फ़लालैन कितने गज़ आयेगी, यदि 
उसका दाम १२ जोड़े कम्बलों के दाम के बराबर हो, जो 
९ रुपये १० आने जोड़ा मिलते हैं ९ 

(२९) यदि ३ रुपये १२ आने गज़वाले ५० गज़ रेशमी कपड़े के 
बदले में १२० गज सूती कपड़ा मिलता हो, तो एक गज 
सूती कपड़े का मूल्य कितना लगाया गया १ 

(३०) २ रुपये १३ आने प्रतिगज़वाला कितना रेशमी कपड़ा, 
३ रुपये २ आने प्रतिगज्ञ के भाव से ५४ गज सूती कपड़े 
के बदले में दिया जायगा ? 

(३१) के और ख की मासिक आय सिल कर २७ रुपये १२ आने 
हेती है, क और गकी २५ रुपये, स्त ओर श की ८० 
रुषये होती है । तो प्रत्येक की आय अलग अलग बताओ | 

(३२) एक मनुष्य के पास १५० गायें के लिए २५ दिन के 
भूसा है। तो बताओ यह भूसा १२५ दिन तक के लिए 
कितनी गाजेों के होगा ९ 

(३३) ३ सेरवाले चाय के एक सनन्‍्दृक़ का दाम ७ रुपये 
८ आने है तो ५७ रु० ८ आए० में कितने मन चाय ती 
जा सकती है ९ 


( १३९ ) 


(३४) उस मनुष्य की आय क्‍या होगी जे ५ पाई प्रतिरुपये 
के हिसाब से ७९३ रुपये ९ आने ६ पाई इनकम-टैक्स 
देता है ९ 

(३०) ४ रुपये ८ आने गज़ का कितना कपड़ा ५ थान कपड़े 
के बदले में, जिनमें से प्रत्येक थान १२० गज़ लम्बा है 
आर १ रुपये १४७ आने गज्ञ के भाव का है, दिया जा 
सकता है ९ 

(३६) यदि ६ मनुष्य एक बाड़े के १५ दिन में बना सके तो 
इससे दूने बाड़े को कितने मनुष्य ४५ दिन में बना 
सकेंगे 

(३७) एक रेलगाड़ी प्रतिघंटा २६ मील और एक घोड़ा-गाड़ी 
प्रतिघंटा ७३ मील चलती है । तो जिस दूरी को रेलगाड़ी 
४३ घंटे में पूरा करती है उसे घोड़ा-गाड़ी कितने समय 
में पूरा करेगी ९ 

(३८) यदि एक मनुष्य को १ मन ३७ खेर १४ छंटाँक अनाज 
दिया जाय तो २५ मनुष्यों के लिए कितना अनाज 
चाहिए १ 

(३९) एक दृकानदार के कुछ अनाज बेचने में ३५ रुपये 
८ आने 5 पाई की हानि हुईं । यदि उसको उसने 
९५६ रुपये ४ आने में लिया हो तो बताओ उसने कितने 
में बेचा है 


( १४० ) 


(४०) यदि एक कपड़े के बनवाते में ७ रुपये १० आए० ३ पा 
लगते हों तो ३ वजन कफ्ड़ों के बनवाने में कितना 
लगेगा ९ 

(४१) ५ आ० ९ पा० प्रतिगज्ञ के भाव से ८७ रुपये ५ आने 
३ पाई में कितने गज् छींट मिलेगी ९ 

(४२) यदि एक कम्रीज्ञ मे ३३ गज़ छींट लगती हो तो १२ 
थानों मे, जिनमें से प्रत्येक थान ४७३ गज का है, 
कितनी कमीजें बनेंगी ९ 

(४३) एक रेज्ञगाड़ी जे ६६ गज्ञ लम्बी है एक सिगनल को 
३ सेकंड मे पार कर जाती है। तो गाड़ी की प्रतिघंटे की 
चाल क्‍या है ? 

(४४) यदि में २० ९ आ्रा० ८ पा० हर सप्राह में बचाऊँ 
तो १२५ रुू० कितने समय मे बचा सकूँगा ? 

(४०) एक लड़का प्रतिघंटे ६ मील और दूसरा ७३ मील चलता 
है । तो बताओ पहिला कितना मिनट पहले चले कि १० 
मील के अन्त मे दोनों मिल जायें। 

(४६) दो नावों में दौड़ हुईं। इनमे से एक प्रति ५५ गज़ में 
दूसरी से ५ फुट आगे बढ़ जातो है। $ मील के अन्त 
में बह कितनी बढ़ जाय्गी ९ 

(४७) २५ आदमी एक काम के १६ दिन में कर सकते हैं 
लेकिन ४ दिन के पीछे १० आदमी चले गये। तो शेष 
काम का बाक़ी आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे ९ 


( १७४१ ) 


(४८) यंदि ३ आदंगी उतना काम करें जितमा ५ लड़के करते 
हैं तो ५५ लड़कों का काम कितने आदमी करेंगे ! 

(४९) यदि मैं प्रतिदिन ८ घंटे काम करके एक काम के ३२ 
दिन में कर सकूँ तो उस काम के करने में मुककों 
कितने दिन लगेंगे यदि मैं प्रतिदिन ६ घंटे काम करूँ ? 

(५०) १र० ५ आ० ८ पा० गज़ की कितनी मलमल, ५ 
रु० १३ आ० ८ पा० गज की १४३ गज चिकन के 
बराबर होगी १ 

(०१) ३६+ २४+ ४६० में क्‍या जोड़ा जाय कि ८< हो 
जाय ९ 

(५२) एक मनुष्य ने आमों के टोकरे मे से पाँच आदसमियों के 
१७, ३२, ८) 3० ओर ३७ भाग अलग अलग दिया। 
अब उसके पास ४० आम रह गये। बताओ टोकरे 
में कुल कितने आम थे। 

(५३) किसी धन का ब्याज ६३ बष में मूलथन का $ होता 
है तो ब्याज की दर बताओ । 

(५४) कौन सी मिन्न, ६ का ईंदें का ६३ में जोड़ी जाय कि 
१ हो जाव ९ 

(५५) ६० फ्रुट लम्बी रस्सी में से ४३६ फ्रंट लम्बे, जितने 
टुकड़े कट सकते थे, काटे गये तो कुल रस्सी का कौन- 
सा भाग शेष रहा ९ 


(६ (४२ ) 


(५६) यदि २७ आदमी एक काम को १५ दिन में कर सकें 
तो कितने आदमी और बढ़ाये जायें कि वह काम उसी 
समय के ई में पूरा हो जाय 

(५७) ४६ प्रतिसैकड़ा सालाना के हिसाब से ३४१ साल में 
किस धन का मिश्रधन २७६१ रुपये १४ आना होगा ९ 

(५८) तीसरी माच से २८ दिसम्बर तक ४३६ प्रतिसैकड़ा 
सालाना ब्याज की दर से ३५० रुपये का क्‍या ब्याज 
मिलेगा ९ 

(५९) एक सिपाही एक चोर के पीछे दोड़ा। जितनी देर में 
सिपाही १९ गज चलता है उतनी देर में चोर १६ गज 
चलता है। यदि सिपाही के दौड़ने से पहले चोर 
१०३ गज़ |चल चुका हो तो सिपाही कितने दूर दौड़ने 
पर उसे पकड़ पायेगा ? 

(६०) एक मनुष्य को एक सम्पत्ति का 3 का ६६ मिला। उसने 
अपने भाग का $ बेच कर १४१० रुपये पाये, तो कुल 
सम्पत्ति का मूल्य बताओ। 

(६१) डाकगाड़ी ४० मील श्रतिघंटा चलती है और सवारी 
गाड़ी २५ मील प्रतिघंटा चलती है। तो २०० मील 
की दूरी सवारी गाड़ी की अपेक्षा डाकगाड़ी में जाने से 
कितना समग्र बचेगा ? 

(६२) एक रेलगाड़ी प्रतिघंट ३५ मील की चाल से जा 
रही है, तो एक सेकंड में कितने फ्रुट जाती है ९ 


( १४३ ) 


(६३) यदि १००० रुपये का ५ बष का ब्याज २५० रुपये' 
हो तो १ वर्ष ६ मद्दीने का ब्याज उसो दर से ३०५०० 
रुपये का कितना होगा ९ 

(६४) यदि ४५० रुपये का ४ वर्ष में ५४० रु० मिश्रधन हो 
जाय तो उसी ब्वाजदर से कौन-सा धन ५ बर्ष में 
६३७ रु० ८ आ० हो जायगा ९ 

(६०) यदि ब्याज की दर एक महीने के लिए एक रुपये पर 
१ पाई हो तो यह प्रतिसैकड़ा सालाना क्या हुई ९ 

(६६) जब चावल का भाव १० सेर प्रतिरुषया है तो कुछ 
रुपयों से ९ मनुष्य ३० दिन तक निर्वाह कर सकते हैं | 
जब चाबल का भाव १७ सेर प्रतिरुषया होगा तो 
उतने ही रुपयों में ६ मनुष्य कितने दिनों तक खा 
सकेंगे ९ 

(६७) यदि एक आदमी, जा ३३६ मील प्रतिघंटे की चाल से 
चलता है, किसी स्थान पर ४ घंटे ३० मिनट में पहुँच 
जाय तो इस दूरी के जाने आने में उस आदमी को 
कितना समय लगेगा जो ३३ मील प्रतिघंटा चलता है ? 

(६८) १३६ रुपये का ६ को $ रुपये की भिन्न में लाओ | 

(६५) यदि २७ आदमी एक काम को ६३ दिन में कर सके 
तो ४२ आदमी उस काम का कितने दिलों में करेंगे ? 

(७०) ६३ अतिसैकड़ा सालाना ब्याज से कोन-सा घन ३. 
साल में ३०० रुपये दो जायगा ९ 


€ (४४9 ) 


(७१) किस धन पर, ४ प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज से, उतना 
ही ब्याज मिलेगा जितनां कि ४३ प्रतिसेकड़ा सालाना 
ब्याज से २०४७० रु० पर ब्याज मिलता है ९ 

(७२) कितने समय में ३३ भ्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज से 
३०४६ रुपये ७६८३ रुपये हो जायेंगे ९ 

(७३) कितने प्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज से ४ साल में १४६२ 
रूु० ८ आ० के १७२५ रु० १२ आ० हो जायँगे ? 

(७४) ३$ ग्रतिसेकड़ा सालाना ब्याज से कितने समय मे 
ब्याज मूलधन के बराबर होगा ? ओर १ आना प्रति- 
रुपया प्रतिमाह के हिसाब से ५ ब्ष में १७५० रू० का 
ब्याज क्‍या होगा ? और ग्रतिसैकड़ा सालाना ब्याज- 
दर कया होगी ? 

(७०) एक रियासत की आय का तिहाई भाग सरकारी माल- 
गुज़ारी लगती हैऔर एक चोथाई भाग नौकरों के बेतन 
में व्यय होता है, इसके पीछे १०५०० रुपये ज़मींदार 
को लाभ के मिलते हैं, तो कुल आय निकालो 

(७६) एक मनुष्य को २००० बीघे का £ भाग मिला। उसने 
अपने हिस्खे का $ नेच दिया, तो अब उसके पास कितने 
बीधे बचे ? 

(७७) वह कौन-सी संख्या है जिखमें २५ जोड़ने से, और 
योगफल को ४६ से गुणा करने से, और गुणनफल में 


( रै४५ ) 


३ मिलाने से जो कुंछ आवे उसे १६ से भाग देने पर भाग- 
फल २५० हो ९ 

(७८) ६ रुपये ६ आने का 3), ९ रुपये ९-आने का ६ ओर रहें 
रुपये को मानानुसार बढ़ते हुए क्रम से लिखो । 

(७९) बह कौन-सी धन-संख्या है जिसका ६ भाग १० रुपये १० 
आने १० पाई के बराबर है ९ 

(८०) जब किसी धन के हें में से ६ रुपये ६ आने ३ पाई का है 
निकाल लेते हैं तो शेष २ रुपये ३ आने ४ पाई रह जाते हैं। 
डस धन का बताओ | 

(८१) ५३ प्रतिसैकड़ा प्रतिवर्ष ब्याज की दर से किस धन से 
डतनी /वार्षिक आय होगी जितनी कि ४१ अतिसेकड़ा 
प्रतिवर्ष ब्याज से २६४०० रु० पर होती है ? 


(८२) किस धन से ६ प्रतिसेकड़ा प्रतिवष ब्याज से ३३ बर्ष 
में, उतना हो ह््याज मिलेगा जितना कि ६६६ रुपये 
१० आने ८ पाई से ४ प्रतिसैकड़ा प्रतिवर्ष ब्याज से १६ बष 
में मिलता है ९ 


(८३) एक धन ४ प्रतिसैकड़ा प्रतिषष ब्याज की दर से 
३३ व में ६८६ रु० १०आ० ८पा० हो जाता है। 
तो ४ प्रतिसैकड़ा प्रतिवष ब्याज से ६१ बष में वही धन 
कितना हो जायगा ९ 

फो, २---१०५ 


( १४६ ) 


(८४) यदि ४०५८ रुपये ७ बष में ५४० रुपये हो जायें तो उसो 
ब्याजदर से ५ वष में ६३७ रुपये ८ आने किस मूलधन 
के हो जायेंगे ? -. 

(८०) यदि २१ गज्ञ कपड़ा एक कोट में लगे और १६ गज्ञ एक 
बास्कट में और १६ गज़ पायजामे में लगे तो ३९! गज़ 
कपड़े में ऐसे कितने जोड़े बचेंगे ? 

(८६) यदि एक रियासत के 3 भाग का मूल्य ३००० रुपये हो 
तो उसके ५५ का मूल्य क्या होगा ९ 

(८७) एक मनुष्य ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अपनी तीन लड़- 
कियों में इस तरह बाँटी कि सबसे बड़ी के कुल्त का 
१३ ओर सबसे छोटी को कुल का ८ और ममली को 
शेष २७५० रुपये दिये। तो उसको कुल सम्पत्ति का 
मूल्य बताओ । 

(८८) २०० और ३०० के बीच के टिकटों की संख्या बताओ 
जिससे १०, १२ ओर १५ ख़ानो में रखने से प्रत्येक दशा 
में ५ टिकट बच रहते हैं। 

(८९) सिकन्दरे से ३ आदमी चले । एक पैदल चार मील 
प्रतिघंटे की चाल से, दूसरा घोड़े पर ६ मी० प्रतिघटे से 
ओर तोसरा साइकिल पर ८ मील प्रतिघटे की चाल से । 
बे सब जब फ़तहपुर सीकरी में मिले तो सबने अपनी 
यात्रा पूरे पूरे घंटो में बताईं। तो सिकन्दरे से फ़तहपुर 
सीकरी कम से कम कितने मील है ? 


( ₹४७ ) 


(९०) एक अनाज की ढेरी में सं २॥ बाली बोरी भरे तो शु 
ओर २ वाली बोरी भरें तो॥| अनाज बच जाता है। 
तो ढेरी में कम से कम कितना अनाज है | 

(९९) एक आदमी ने अब से तीन बष पूव व्यापार में 
कुछ रुपया लगाया। उस पर उसे १२३ प्रतिशत 
प्रतिवर्ष लाभ होता गया। इस समय उसके पास 

« ७२९०) हैं। तो कितने रुपये से व्यापार आरम्भ 
किया होगा ? 

(९२) एक नगर की आबादी पहले दो वर्षा में ५ प्रतिशत 
प्रतिषष और फिर ४ प्रतिशत प्रतिवषष बढ़ी। ४ वर्ष 
बाद उसकी जन-संख्या क्या होनी चाहिए यदि पहले 
२,५०,००० रही हो ९ 

(९३) मैं बेंक में कितना धन जमा कर दूँ कि ३ साल बाद मुमे 
१७०७६) मिलें। जब कि ब्याज की दर ४ प्रतिसैकड़ा 
सालाना चक्रवृद्धि है ९ 

(९४) एक आदमी को मैंने ५ प्रतिशत प्रतिषष साधारण 
ब्याज पर कुछ धन उधार दिया, किन्तु दूसरे को ५ 
प्रतिसैकड़ा प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि पर दिया। दो साल बाद 
मुझे दूसरे से पहले की अ्रपेक्षा ै॥ अधिक 
मिले । तो मेंने हर एक को कितना धन उधार 
दिया था 


( शष्टृट ) 


(९०) ला० श्रीराम मद्दादेव की दृकान पर १५ जुलाई सन्‌ 
१९३३ ईे० को नकद बिक्री इस श्रकार हुई :--३६ 
गज़ मारकीन दर 5%)॥, गबरून ३२ गज्ञ “)॥ धोती 
जोड़े नग ५ दर २८), उसी दिन धमेदत्त जोशी 
उनसे ३०॥॥) का कपड़ा उधार लेकर ३०) दे गये । 
लाला जी को उसी दिन हरीशंकर से ३२) ब्याज के मिले। 
यदि दूकान पर पान, तम्बाकू में &) और -) मज़दूरी 
के देने पड़े हों तो उनकी उस दिन की रोकड़बही 
लिखों । 

(९६) राजाराम की दूकान से चिरंजी अहीर ३ जून सन १९३३ 
के 8८) का कपड़ा उधार लाया। ७ जून ३३ को 
२०) नक़द ) प्रतिरुपया माहवार ब्याज पर क़ज्ञ ले 
गया। ८ सितम्बर के उस दिन तक का ब्याज लाला जी 
के चुका गया । कपड़े के दाम ७ जून को उन्हीं 
२०) में मुजरा दे गया। यदि ८ दिसम्बर ३३ का पूरा 
हिसाब बेबाक कर आधे तो लाला जी के यहाँ चिरंजी का 
खाता कैसे लिखा जायगा ? 

निम्नलिखित प्रश्नों को व्यवहारगणशित की रोति से 
हल करोः-- 

(९७) ५ बोरी सीमेण्ट कितने रुपये में आवेगा यदि एक बारी 
में 2 सीमेण्ट आता हो और १६ सीमेण्ट २॥| में 
आगे ! 


( १४९ ) 
(९८) ५१ बोरियों में कितना आटा होगा यदि एक बोरोी में 
२॥७॥ आटा भरा हो ९ 
(९९) ६३ मन अरहर के दाम निकालो जब एक मन अरहर 
२७)॥ में आबे ? 
(१००) ३६॥५२ आटे के दास ३।-) के हिसाब से निकालो। 


उत्तरमाल्ा 
पहिला भाग 


अध्याय है 
अशभ्यास्त १ 


(१) तीन हजार सात सो नौ; पवहत्तर हजार छियानबे; चार 
लाख बत्तीस इज़ार सात सो सात; अइसोस लाख नो हजार 
पाँच सो चार; एक कराड़ तोन हज़ार पाँच सो अठानबे, नौ करोड़ 
सत्रह लाख छियासा हज़ार पाँच सौ बत्तीस; बत्तीस करोड़ नौ 
लाख छियासी इज़ार पेंतालीस। (२) ५०३६; ४३९०९; 
६०२०२८०५३ ४४०००४८; २००००३०३; ३०००००६८६ | (३) ७००; 
७०००, ७; ७०; ७००००; ७०००००००। (४) दाहिनी ओर से 
पहिले स्थान के शुन्य का यह अथे है कि दी हुईं सख्या में इफाई 
का कोई अइू नहीं है; तोसरे, पाँचवे और आठवबे स्थान के शुन्यों 
का क्रमश: यह अभिप्राय है कि दिये हुए अह्ू में सैकड़ा, दस 
हज़ार और करोड़ के भी कोई अड्ड नहीं हैं। (५) ५०, ६०१, 
९९८६, ६२०७०, ७०४७७ । (६) ७००, ५०६, ६७०, ९००९ | 
(७) ४०। (८5) ६। (९) ९, ९९, ९९९, ९९९९, ९९९९५ ) 
(१०) ९९९९९, १०००० । 
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(९) १८४ गुना । (१०) ९ । 
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